अर हि] 
भूमिकी 


किसी आति के सामाजिक बलका निर्भर उ 

आऑन्‍्तरिक आऑन्वरिक गठित पर है।इस भान्तर्रिक गठित की एशीक्षा: 
यह हैं कि शिस अवधि तक. घह अपने व्यक्तियों, फी रक्षा 
करती है और कहां तक उसके विभित्र ध्यक्तियों में पारस्परिक 
श्षेप- और व्यायाचरण है। प्रत्येक जाति में कुछ संभुदू 
, होते हैजिफके समुदाय का भाम जाति है । जाति के भान्तरिष्त 
' 'भशठित की यह परीक्षा है कि इन समुदायों से कही, तंक 
. सम्ए्िषिप से कार्य्य करने की शक्ति है। और फहाचक चे, सिंच 
सिश्न समुदाय पेले काय्ये करने के लिये एक होझाने के लिये 
| :जद्त:हैं । जिन कार्यों का समुद्ग्य विशेषण किसी व्यक्ति वा 
संसुंदाय, से नहीं है किन्तु समग्र जाति से ,है। दूसरे श॒त्हों मे 
शहकेदी कि जएति के सामाजिक चल का परीक्षण यह हि कि 
' कहाँतिेक बस ज्ञाति के विभिश् लमुदाद और पृथक प्रंथके 
ध्येक्ति अपनी जाति के अन्य, समुदायों व्यक्तियों 'कीं' अन्य 
जाति के समुदायों एवं ध्यक्तियों से रक्षा करने को: रुचि रजत 

हाँ यह बात खाभाविक है कि एफ समुदाय की ध्यक्तियों 
' उसी समुद्रायक्ी व्यक्तियों की अपेक्षा इतर समुदायों की ध्यक्तियो 
से शधिक स्नेह हों संसार फा यह नियम हैपि जितना 
किसी को दुसरे से घनिष्ठ सस्वन्ध हीगा उतना हो' ऊँखंगक। 
अर्धिक स्‍्नैद होगा | अतः एक कुटुरुव की ध्य स्िये।  एंरसेपर 


372 


' ६२) 


अधिक सस्‍्नेद राइछो दें कस प्रेम की अपेक्षा जो उनका दूसरे 
परिक्र थी छीए के साथ है। इुधमें फोई दोष नदीं परन्तु यह 
आचश्यक है कि एक काति हे विन समुदायों में पररूपर 
अधिक प्रेंह कर संस्वन्ध हो | उस सम्बन्ध से जो उनको 


अन्य जाहिसें के समुदायों से सम्बन्ध है हँम द्वष्टान्त से इसको 


अधिक रूपए्ट कर देते हैं। आप ऐसा अजुमान करें कि एक 


जाति का नाम 'क' है दूसरी का नाम 'लछ' झौर तीसरी का नाम 


“४ है। 'कः' में १० समुदाय सस्मिलित है। 'ल! मैं ६ हैं. और 
९! में १२ हैं | इनमें से प्रत्ये्ष जाति के सामाजिक बल का 
निर्भर इस यांत पर है कि उसके मित्र २ समुदायों में फ्दां तक 
अपनी अपनी जांति के विभिन्न समुदायों फी संहायता को रुचि 
है। जैसे यदि 'क' ज्ञाति के समुदायों में इतना मेम नहीं कि 
वह “लछ” ज्ञाति से अपनी ज्ञाति के समुदायों की अपेक्षा भेजिक 
प्रेम कर सकें, तो समझना वाहिये कि 'क”' जाति के सामा- 
जिक बल पर भरोसा नहीं हो सकता । यदि'लः जाति के 


विभिन्न संमुदायों में पररूपर प्रेम और सस्बन्ध अधिक दे ठो' 


उसमें 'क' जाति की अपेक्षा सामार्जिक चर अधिक है | 


एक ज्ञाति के भिन्न २समुदाय यदि कभी २ लड़ते हैं या 
उनमें मत सेद होता है या वे पररूपर कटाक्ष करते हैं तो यह 
कुछ चिन्तास्पद नहीं। ( यद्यपि हम यह नहों कहतें कि ऐसाः 
करना प्रशंसनीय है वा ऐसा दोना चाहिये परन्तु संघार. में 
धायः देखा जाता है इसको मानकर विचारना चाहिये ) परन्तु 


्भ 


उनके जाति द्वित की परसख भर उनकी जाति के सामाजिक, ' 


बल की परख यद है कि जब उनकी जाति के किसी समुदाय 
को किसी दूसरी जाति के सामने सदायता की भावश्यकता हो 


हइ 


€ है) 


शी बह उंदारता से उन्हें सद्ायता देता है घा नहीं। इजुलि- 
झताम के रहने वालों के अनेक समुदाय हैं जो आपस में समय 
समय लड़ते और भमड़ते हैं। ये समुदाय घार्मिझ और 
राजनैतिक दोनों प्रकार के हैं | इडुलेएड निवासियों का 
खामालिफ घर महान, दे क्योंकि उनके मित्त सिन्र समुदोों 
में भपने देश कौर ज्ञाति का प्रेम इतना बढ़ा हुआ है कि 
चयपस में लड़ते भौर भमड़ते हुए भी उनको भपने समुदायों और 
च्यक्तियों से दूसरी जातियों भर व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक 
प्रेम है। इड्लिस्तान में ईसाई मत दो बड़ी श्रेणियों में चिभक्ते' 
है। पोटेस्टेंट और रोमन फैथलिक प्रीदेल्टेएट में असंख्यात 
पके हैं। थे प्रायः परस्पर छडते भगड़ते रहते हैं। परः उन 
की गठित की परणख यह है कि ये रोमन फैयलिक श्रेणी की 
“ ग्रतिदन्दता मैं जहां फोई मत सम्बन्धी विधाद उपस्थित हो। 
तो भाट इकटे दहोऊात दें । और ( ]00 707०7 ) भी पोपरी 
की ध्वनि चारों ओर से उठाने ऊगते हैं। इसी प्रकार-इजुलैरड 
की पूर्वोक्त दीनों श्रेणियाँ राजनेतिक भाष से परस्पर एकत्र 
दी जाती हैं । जब कभी इड्ुल॑स्ड का फ्रांस के साथ विवाद 
हो। या यदि फ्रांस में रोमन कैथलछिक अधिक हैं और इड्लैएड 
में प्रीडेस्टेट । 
इंभारे मुसछमान भाइयों में प्रथम खंज्या की गछित चिद्य- 
मन है। यद्यपि द्वितीय संख्या की वहीं | सुसरूमानी केसद 
फि्के एक दुसरे के साथ लड़ते और भथड़ते रदते हैं.परन्तु 
घुललंमानों के अतिरिर्त अन्य घधमोवलस्बियों के लाथ सामना 
फरते में उनमें" पारस्परिक अधिक प्रेम है। और थे 
इक दो जांतें हैं। दिन्दुओों फी सामाजिक निर्यलता का फऋूंछ 


( ४ ) 


फारण इस प्रेम का अभाव है । इस प्रेत के अभाव के फारणः 
थे नियम हैं जिन पर पौराणिक समय में वर्ण व्यवस्था डाल- 
दी गई। किसी समाज में सामाजिक गठित नहीं रह सकती 
यदि उसके समाज के ध्यक्तियों में न्याय और प्रेम का व्यवहार 
न ही परिवारों जातियाँ और समुदायों के गठन का आधार 
प्रेम और न्याय होना चाहिये। जिस परिवार के लोगों में 
आपस में न्याय का चंताव न होगा, उसमें प्रेम नहों रह 
सकता | इसी प्रकार किसी समाज के माननीय पुरुष या 
सीडर या बड़े छोग अपने छोटे भाइयों के साथ अन्याय का 
व्यवहार करें और अपनी शक्ति, बहू पराक्रम और नेतृत्व 
६ लोडरशिप ) को अन्याय से पर्ते तो उस समाज में कमी 
मेल और प्रेम नहीं रहता | 

यद सच है कि प्रेम एक झूदुल चित्ाकषक भाव हैं: 
अर्थात्‌ (89700070) था (20507) हैं ऐसे प्रेम के भावों में 
दिसाव का काम नहों होता ये प्रायः ये दिसाब होते, हैं। 
परन्तु याद रखना चाहिये कि यह वे हिलाव प्रेममाव परि- 
सित समय तक अपना प्रभाव रख सकता है | यदि इस सद्‌ 
भाव से कोई पुरुष अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा करे और 
इसको अपनी आड़ बना कर दूसरे पुरुषों के साथ अन्याया- 
चरण करे तो प्रेम का साव घुणा के भाव में परिवत्तित हो 
जाता है। जिसका परिणाम यद्द होता है कि अत्यन्त प्रेम के 
स्थान में अत्यन्त घुणा और द्वेष आ उपस्थित होते हैं। , 

चह प्रेम चिरस्थायी होता है जो न्‍्यायाचरण पर निर्घा- 
रित दो था यों कद्दो कि जिसको किसी एक मजुष्य के अन्याय 
या अत्याचार या अचुखित लाभ उठाने की इच्छा से हानि. 


( ५) 


अहचाने फी फम सम्भावना हो । दी मित्रों और सम्बन्धियों 
जे अब तक स्थाय भौर सदृष्ययद्वार का भाचरण दोता है तब 
'सक उनके प्रेम में स्रिध पड़ने के अघसर बहुत फम दोीते हैं । 
आुंगली करने घालों को और फूट की आग खुलगाने बालों 
जो ऐसी छुपभता से कंतकाय्यता नहीं दोती जैसी उस 
समय दींती है जब फि मित्रों औौर सम्पन्धियों के परस्पर 
ध्यवद्दार में न्याय न रहे या कम दो जाय | कौर उसके स्थान में 
स्वाथोन्धता अन्याय और अत्याचार का भवेश दो जावे जिस 
अकार यह प्रेम ध्यक्तियों के प्रेम पर घटता है उसी प्रकार से 
यह समुदायों के परस्पर सम्यन्ध॑-पर दौफ उतरता है। 


परिवार में लड़ाई दो जाती है भीर ईप्या, भौर फूट का 
अन्न भ्रचएद हो जाता है जब कि उनके पारस्परिक व्यवहार 
से न्याय रा तिरोसाव हो लाता है नियम यह है कि जिस 
सीमा या जिस अवधि तक भलुष्यों मस॒ुष्यों, समाजझों और 
समाजों, चर्णों और बर्णों के अन्दर न्यायाचरण रहेगा उसी 
अवधि तक उनमें पररूुपर पेंस होगा और उसी अवधि व 
इन में विप्टीत शाक्तियों के साथ सफलता से संन्ताम करने 
की शक्ति होगी । 


मैंने ऊपर वर्णन किया हैं कि ह्विन्दुओं में सामाजिक 
'नियंछता का कारण धर्णो का दर्णों के साथ अन्यायाचरण 
है । जिस नियम पर पोराणिक समय में वर्ण ध्यवस्था स्था- 
पित की गई उस नियम पर कभी सस्सव न था कि उनमें 
जामाजिस अथवा लातीय प्रेत और समश्िवल रह सके। 
ओऔर इतिहास इस काव फी साक्षी देवा है कि ऐसा दी हुमा 


।' ( ५६.) 


जौर इस समझग् भी दी झा; हमूएी , भांखों के सामने विध- 
ल्‍सान है । ण 
हिन्दुओं की घत्तमान प्रणाली सं.उच्च बर्णों . को नीच 
बर्णों पर.वे अधिकार विये गय्ये हैं कौर जीच, जातियों , पर वे" 
आत्याचार ठीक ,समझे गये हैं, जिनके. कारण इनमें , प्रेम का" 
हहना असस्भव. है ?..जिस, सामाजिक, व्यवस्था ..में, खक़ीय' 
शुद्धिमत्ता, खुजगता तथा गुण म्पूजनता को कोई स्थान न हो, , 
फिस ध्यूचस्था, में जन्म से नीच श्ैणी के मशुष्य को 


बज 


अपनी खकीय गुण सम्पन्नता से उद्चप पाने .का, अवसर 


+ 


'ब मिल सकता हो घद्द ध्यवस्था उर्वथा प्रकृति :के “नियर्मों-के 


हे बच 


विरुद्ध और अस्घाभाविक है, इसका आधा ऐसे अन्याय पर 
' है जो उन्नति और सामाजिक यल की जदडों को काटने पाला 
है। हिन्दु समाज की बर्चमान सामाजिक नियमावली के 
अजुकूछ एक शृद्र चाहे कितना दी विद्वान, शुण सम्पन्न, 
घनाठय और धर्म्मात्मा क्‍यों न हो जांचे परन्ठ हिन्दुओं 
उसका सामाजिक स्थान शृद्ध 'पद से उच्च नहीं ही सकता 
ओर हिन्दु बिरादरी में “सर्वदा उसपर पक अनपढ़ सूर्ख 
'उचद्वान निर्धन पापात्मा, और दुराचारी 'द्विज्ञ को उत्कृष्ट ता 
पिंलती रहेगी । ' 
, , यह पक घोर अत्याचा: है और उऐले अन्याय के होने पर 
(हिन्दु;जाति के भिन्न २ विभागों में कमी प्रेम नहीं हो सकता 
और प्रेम फे:बिना घदद सामाजिक, गठित नदी, दो. सकती जिस 
धर सामाजिक झुल (का आंधार है।. ३ ! 
, _स्रस्य दुलियों मैं यह, नियम है. कि यदि एक, विद्वान. 
कोई अपराध करे तो उसफा. अपराध एक मूर्ख और अवि- 


( 9) 
शान को-अप्रेझ्ञा अधिक घृणित समका: जाता. है,.,जैसे-थदि 
. कोई धवादय, मनुष्य चोरी;करे तो उसका, यह,कर्स्स एक, उस 
की मनुष्य की अपेक्षा घोरतर है जिसने भूखे-मरते, चोरी 
की>परन्तुदिन्दु.वर्ण- प्रणाली में - ठीक इस-.क्े प्रतिकूल है, 
. ओऔरी करने वाला यराद्र चोरो करने वाले ब्राह्मण से सेकडों 
झुणा दएड, का आगी समा गया, ,अधिकाराभिसाज़ी और 
राज़. के बल से अन्धच हुई जातिये' (76४८७ 790९8) 
अपनी पराजित, अज़ा .पर (8०७७६ ४४०6४) ,ऐसा.अन्याय 
करें तो करें परन्तु अन्याय को ठीक मानने वाली जातिये 
खहुत:दिनों तंक संसार में. रुखी नहीं रहतो। इस -दूशा में 
थह फ़ैले,दो सकता है कि एक, ही जाति के भिन्न २ भागों में 
अस्याग्राचरण , हो और इस का घुरा परिणाम न निकले 
यहों अन्यायाचरण है जिसने हिन्दुओं को यह “दिन दिखाया 
है यही अत्याय और ,अत्याचार है, जिसने हिन्दुओं को दुसरे 
झाक्रमण करने त्ालों , के सामने पराजित किया, यही 
लिष्दुरता और अत्याचार है-जिस ने हिन्दुओं को पाररूपरिक 
फुट से इतना निर्वेल कर दिया कि प्रत्येक, मनुष्य आज़ उच 
प्र छात भार रहा है, इंसी ,जड़ाता है झौर इन को घृणा 
को दृष्टि से देखता; है ।|ज़िल जाति, के भिन्न २; समुदायों 
में.इस प्रकार का .झनन्‍्याय मौर अत्याचार ठीक: भानागया 
ही , उस जाति में पारस्परिक प्रेम और राठन, का होता 
असस्यव है ।* .. .. 
यह भी याद्‌- रखना चाहिये,कि अत्याचार करने, वाल? 
अी:इरा भरानहीं होता; थोड़े दिन तक, चाहे चद् फलतात्इहे 
अर ,घह;.अपने :जदयाचारों, के, -घुरै. फलों, से (अनसिश् .उहे: 


( ४) 

परन्तु चारूतव में अत्याचार करने चारा उस मूख के सट्ृश 
है ज्ञो खयमेव अपने वर के अभिमान में अपने पैरों पर 

कुददाड़ा चलाता है। 
ज़ालिम को 'जब जुल्म करने का खभाव पड़ जाता है 
सो वद दूसरों को छोड़ कर अपने निर्कंटवत्ती मित्रों तथा 
सम्बन्धियों पर दी ज्ञुस्म करना आरंभ कर देता है। उसका 
सिर चकरा जाता है और वह यद्द समझता है कि परमात्मा 
की सृष्टि में प्रत्येक मनुष्य का यदद क्चेव्य है कि उसके सामने 

सिर शुकावे!-- 

और इसकी आज्लाओं का बिना ननुनच के पालन करे 
[यही कारण है कि शुद्रीं पर अत्याचार फरते २ हिन्दुओं को. 
उच्च जातियों ने मद्दिकागण पर जिन में उन की माताएं, 
भगिनिये' और पुत्रियां हैं। अत्याचार करना आरस्स कर 
दिया--इस द्विविध अत्याचार का फल आज दिन्दू जाति 
खदन कर रद्दी है पर्योकि जिस महुष्य फा खयं जुल्म करने 
फा सभाय हो जाता है उस फा शनेः २ दूसरों के द्वाथों से भरी 
जुल्म सदन करने फा खभाव चन जाता है।वद समभने 
लगता है कि जैसा मुझे अपने से छोटों पर या अपने आधोनों 
पर ज्ुएम फरने फा अधिफार दे बेसा' दो भौरों को जो मेरे 
से अधिंके बलवान, और चड़े दें मुक पर झुल्म करने का 
अधिकार है, जुल्म करने घाला संसार में जुल्म का ऐसः 
भ्रवादद चला देता दे जिस से मनुष्य जाति क्रो बड़ी द्ानि 
पहुंचती है और संखार में दुःख बढ़ जाता है इसी बास्ते नी तिश 
पुरुषों ने कहा है कि जुब्म फो सेहन करने वाछा भी उसी 
अवधि “तक सच्चे सामाजिक नियमों फा विरोधी भौर 


(६ ६ ) 


अपराधों है चैसा ज़ुदम फरने चारा | जिस प्रकार उल्ढम फरने 
को कोई दक नहीं है कि घह दुसरे पर जुद्म करे इसी 
अकार जिसे मंजुष्य पर हुदम करने की चेष्टी 'को जाती है 
उस का भी कोई हंक नहीं है कि अपने ऊपर खुदर्भदोंने दे | 
प्रत्येक मंसुष्य का यह धर्म है कि न चहें दुसरों पर झुद्म 
करें और न अपने 'ऊपर दुसरों फो छुब्म करने दे। संसोर 
'का प्रंयन्‍्ध धंर्स्माजुसार और न्यायालुकूछ तब' ही स्थिर रद 
सकता है जब प्रत्येक मऊुंप्य अपने' हक पर स्थित रहें. और 
अपने कर्ततिव्य' का ' पालन करे न॑खंयं किसी के 
अधिकार पर हस्ताक्षेप करे और.न फिसी “दुंसरे को अपने 
'अंधिकारः पेर हस्ताक्षेप करने दे'। "शूद्धों ने द्विज्ों के जुरुमे- 
संदंने से द्विज्ों को उतनी हो द्वानि पहुंचाई'वज़ितनों अपने 
आपको, इस भाव से जुल्म करने चारा और जुल्म सहन करने 
चाली-दोनों ही अपराधी हैं; दोनों--एक' सच्चे सामाजिक 
नियम को तोड़ते हैं । दोनों ही सामाजिक, नियम के पिरुद्ध 
अलूते हैं। हक / कं 3 288 
जिस जाति में एक समुदाय के छोंग ऐसे घृणित दो कि 
चुसरे समुदाय के छोग उनेके दशंन मात्र से पापी हो जाते 
“हैं, जिस जाति में'एक समुदाय के छोंग॑ ऐसे तुच्छे औरं पादा- 
“ऋान्तें हों कि एक समुदेय-के 'लोग' आप चाहे कितने ही 
मैले, अपधिभ्र और हुए क्यों न हों पेरन्त दुसरे खम॒दाय-के 
स्वच्छ, पेषित्र और धम्मा्सा मनुष्यों से छूना भी पाप खममे 
ऊात्ति में एक समदाय फे छोस ऐसी पण। से देखे जाये 
“कि उन के किसी 'पिशेष रास्ते पर चलने से चह राख्ता-और 
“सड़क ही अपवित्र दो जाती हो जिस समंदांय में शाप दादा 
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के अपराध का द्वएड उसकौ सन्‍्तान, को , मिलता हो, जिस 
समुदाय में एक मनुष्य को अपनी छुज़नता और-गुणसरुप-- 
खाता से सामाजिक अवस्था में ,उन्नत दोते,का फोई भुवसर 
(न दो, उस, ज्ञाति में कमी जातीय बल नहीं आ सकता और 
ज-उस की -भिन्न २ व्यक्तियों और समुदायों.में पाररुूपरिक 
अम हो,सकता है । द्विन्दुओं की .ऊश्थी ज्ञातियों ने इस झुल्म 
सख्ती-को यहां तक. पहुंचा दिया, कि ते अपने-भादयों 
को दूसरों, की अपेक्षा भी अधिक -प्ुणा-की दृष्टि से देखते हैं 
हिन्दुओं की ऊद्थी ज्ञातियां नीच ज़ातियों से चर्ताव भी 
'फरना नही चाहती जो वे मसलहूमानों तथा ईसाइयों से करती 
हैं मुसलमानों और ईलाइयों को हिन्दुओं के कुओं से पानी 
भरने की आशा है परन्त ,.शुद्ों फो ,नहों,,दक्षिण में,ईसाशयों 
और मसलमानों को सारी सड़कों, पर फिरमे का अधिकार 
है परन्तु शूठों को नहीं, मुखछमान और ईसाई हिन्दुओं 
के मन्दियों में दर्शक वन ,फर जा सकते हैं परन्तु शूद्ध नहीं, 
मसलमान और ईसाइयों से हिन्दु हाथ मिलाते हैं वो प्रायः 
छन से हाथ, मिलाने में अपना सौभाग्य“ समभते हैं परन्तु 
हिन्दु शूद्ों से ऐसा, घतांव करने से वे पतित दो जाते है। 
िचित्र.बात यद है कि इन ,शूद्रों फो ..द्विन्दुओं की ज्च्ची 
ज्ञातियों उस ही.समय,तक घृणा फो.द्वृष्टि से देखती हैं जिस 
,समय-तक वे:दिन्दु, रदते हैं परन्तु उन्हीं-शूद्रों से-चे अच्छा 
धर्ताव करने छूग,.ज़ाती ।ज़्योंदीं कि वे अपना धर्म्म त्याग कर 
/मसलमान या ईसाई हो, जाते हैं, इस का अप्रत्यक्ष यही अभि 
आय-है. कि,एक मसलमान या ईसाई ,हुआ २-ूद्र हिन्द-शुद्ध 
,की अपेक्षा अच्छे सलक का पात्र दै। जिसः जाति फे भिक् 


+ैर हर ॥। 
विधा में पेंसा,सलफ हो गौर ऐसे ९ अध्याचारों, को हीकः 


श 


सिमफा जाते उस में ज़ब तक इन अत्याचारों को दूर ने _फिया' 
एकती होनी असम्भव हैं। 


/ इस बास्ते (दिल्‍्दुओं की ऊंची जातियों कायद मुख्य 
#कातक् हैरत घेःअपनें' जमिमान ठथा भ्षस्मिता को कम फरंफे 
कल क्षेन्यॉय: की दूर करें. घराचीन शास्त्रों के पढ़ने, तथा 
शुराने इतिहास के देखने से घिदित होता है कि घराचोन आाय्य" 
ऐसे जुलिम न -थै। उस समय जांदों को अपनी स्वेशीय' 
आोस्यता-सुजनता तथा भ्रम भातर से उम्पद्‌ फो- प्राप्त करने 
ईफी अधिकार प्रो्त-था, और वहुतों ने यह उम्यपद पाप भी 
किया। इसी प्रकार द्विज लोग भी अपनी अयोग्यत्ा; क्ुद्रता* 
कोर अधसों से दोस अवस्था फो पहुँच जाते थे, क्योंकि थी 
प्याय/था। इस पुएतक में पुराने शाखीं के प्रमाणों/भोर!घुराते 
इतिहास से यह /दुशोप्रा गया है. सि भावचीन: समय में हात- 
“पांत'के बब्धन-ऐसे कड़े न.थे जैले. मद हैं और,-उनकी ुनि- 
'यादशुण कर्म और खभाव. पर थीं, 'यदि हिन्दुओं की .यहः 
इचछा है कि/शूद्र हिन्द शसमाज कें' अन्द्र मैने रहें ओर उत्तसे 
लिर्कक कर सुखलछमाने या. ईलाई न हो जावे.तो उनको ऋब- 
श्यूमेष यह करना होगा कि वे. शूद्रों को धार्मिक शिक्षा 
विन में;ऐसा धामिक बल उत्पत्न करें जिनसे से जाति-के दूसरे 
विभागों के सद्ृश घर्मात्मा बच कर जाति और धर्म को फ्ा 
फरते कलर मेभारग:लेसके 2५ ५, ०६+,,०३ # वे पी, 
'  “अर्म किलीमलुद्य का दाय भाग नहीं है। कुछ घामिंक। 
स्वेस्कार चाहे किसी मलुप्य को दाय साग में 327 
+जहत्‌ करके धर्म पत्येक मुहष्द फो:मुप कमाई हैइल- बारे: 
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प्रत्येक मनुष्य का यह हक है कि वह जितना धम्मे धन चाहे 
'कमावे, किसी को फोई अधिकार नहीं कि पह धर्स्म कां द्वार 
"किसी दूसरे पर बन्द करदे । 
जिस धर्म के प्रचारक अपने धर्म फा द्वार किसी मनुष्य 
पर बन्द कर देते हैं केवल इस कारण से कि वह एक ऐले 
परिवार में उत्पन्न हुआ है जो उनकी द्वष्टि में नोच भौर शूद्र 
है वे प्रचारक अपने धर्म को धर्म के सिंद्ासन से गिराते हैं 
और उसका अपमान और उसकी हानि फरते हैं। श 
जिस प्रकार परमात्मा का द्वार सारी सृष्टि के लिए 
खुला है ओर प्रत्येक मलुष्य अपने मन को उनके घरणों में 
समपंण फरने से जात पांत रंग रूप की विघेचना के बिना 
उनके पास पहुंच सकता द्वै उसो प्रकार धर्म जो परमात्मा का 
खरूप दे या परमात्माके खरूप जानने का साधन है सबके लिए 
खुला हीना, चाहिये जो चाहे उससे लाभ उठावे, उन भजुष्यों 
में जो जन्‍म, या ज्ञाति रड्डू अभिमान में उन्‍्मत हैं सच्चे धाम्मिक 
भाव नहीं आखकते सध्ये धास्मिक भाव वाले मनुष्य में 
किसी हद्द तक अपनी सच्चाई और खकीय खुजनता का अमि- 
मान हों सकता है जिसको अंग्रेजी में सेज्फ रेस्पेक्ट ( 90 
7९8760॥ ) फद्दते हैं परन्तु उसमें जन्म या जातिया रड्ड था 
घन का अभिमान नहीं दो सकता | ऐसा अभिमान धाब्मिक 
भाव का विरोधी है। 
जातीय उन्नति के एक और नियम का में यददी प्रकाश 
'फरना चाहता ह वद यह है कि जातीय बल के चास्ते आवश्यक 
है कि उस में अति ऊ्चे या अति घनादव मनुष्य कितने दी दों 
परन्तु अति नीच भथवा शृद्र या दुर्बलह आदमी कम दों। 


जाताय उन्नांत का यह रहस्य है कि उस में अधिक संख्या 
(8०, (08868) भध्य जेणो वाले मसुष्यों को हो भौर- 
छोरी श्रेणियं अर्थात (0७7 (॥88४६४) वहुत कम हों । लिंस" 
जाति. की सामाजिक वदावटट मेंस वात के तो असंज्यात 
शेदसर हैं कि उनकी (0ए७४ (0०७४७७), अर्थात्‌ शुद्ों को 
शेणियां चढ॒ती जायें परन्त इस यात का कोई अवसर नहीं, 
>कि संध्य फ्ेणि: में वढ़तो.ही सके वर्द जाति कमी जाति भाव 
“से उश्नति-नहीं कः सकती--ज्ञातोरय उन्नति का यह रहस्य हैं 
पैंके इस, में से (:00०7 088929) अर्थात्‌ शद्दों की संख्या दिने- 
अति दिन कम होती जावे. और ((१00]७ 0]955९४७) की संख्या 
चंदती जावे। इसका यद अभिमाय है कि ([700७४९॥08569) में 
शुद्ों को यह अंवसंर दिया जाबे'कि चे उन्नति करके न्यून से न्यूनः 
एथ बन सके ! उनमें से चिदोष योग्यता और गुण सम्प्रत्नता रखते 
» घाले /निःसन्देह 'प्राह्मण और- क्षत्रिय- बन - जाने, परन्तु - यह 
' हैक प्रत्येक का होंचना चाहिये कि यह उक्नति करता हुआ. कंस से 
कम चेश्य “तो अधइ््येमेव वन सके | पश्चिमी,जातिये' आज्- 
इस/यत्ष में लगी हुईःहै कि अधिक धनाठ्य थे णियो. को कम: 
किया:कावे और उनके घन को आधार घूँल[,0४७४ (589९8 


अत नीच मज्ञदूरी' करने चालीः श्रेणियों को 'डठा कर किया: 
श्् १] ड न 6 :# है है हक 


है 
४ $ २७ न कै त ओऔ $ 
5) 


व्हों* कम . से .कम' यह .चेष्टा, तो अवध्य, कोेरसी- 
समहिये कि हमारे शूद्ू, शुक्र अंचरुा: से निकल, कर हिज-. धन: 
ज्ञादें अपने में संहजाति हिन्दू भाइयों: से -जार्थता करता 
हूं. के .ये मु “महाराज, की उस। व्यवस्था, पर, विचार: 
कर कि जिस जाति में शुद्धी क्री खेज्या, अधिकोः-कोई- 


( १४ ) 
ओर टिजोी ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) की संख्या कर्म 
डस जाति में दुर्भिक्ष और उड़ कर छगने वाले रोग 
जश्योत्‌ ताऊन फैल जाती है” यह व्यवस्था ब्रिककुल सचाई 
पर भिर्धारित है । जिस जाति में विदा होन और मैले मनुष्यों 
की संख्या अधिक द्वोगो और विद्वान, धम्मौत्मा और खच्छे 
रहने वाले मनुष्यों की संज्या कम होगो' उञस्र में अधिक 
संध्या की सूखता ओर अपविन्रता का परिणाम अवश्य 
दुर्भिक्ष और ताऊन होगी ! दुर्सिक्ष और ताऊन का प्रतिकार 
फरने वाले विद्या धम्मे, धन और पदिचतां हैं। धन आर 
प्रिन्तता दोनों का आधार विद्या भोर'धर्स्म पर है। शूद्र उस 
मनुष्य फो कहते हैं ज्ञो विद्याहीन हों और धर्म के'सरूकार 
ने करता हो इस पबासरूते देश में सें दुर्भिक्ष और ताऊन को दुर 
करने का एक बड़ा उपाय यद है कि शुद्रों की विद्या और धम्म 
का दान दंकर द्विज़् बना दिया जाने। 
गत मर्दंभशुमारी के काग़ज़ों को जिन छोगों ने पड़ताल 
किया दे वे लिखते हैं कि हिन्दुस्थान में पांच करोड़ से,अधघिक 
'ऐसे दिन्दु हैं जिन के साथ कोई हिन्दु नहीं छूता, सामाजिक 
चव्यज्हार का तो कहना ही क्या ? इन के अतिरिक्त ऐले शूद्ध 
क्री संज्या भी बहुत बड़ी है जिन फो हमारे पौराणिक भाइयों 
के मतानुकूछ वेद्‌ पढ़ने का अधिकार द्वी नहीं । यदि 
हिन्दुओं की कुछ आवादी में से इन.अकछूत जातियों तथा शूद्रों 
को निकाल दिया जाथे तो फिर ज्ञात हो जावेगा कि शूद्र 
पितने कम हैं, और इस देश में वार २ दुर्भिक्ष और चीमारी 
पड़ेने का यद्दी कारण हैं कि इस में द्विज्ञ कोग कम है-भोर 


शुद्ध अधिक हैं। 


के ् पं हू 

(५ हि ) 
20०७ + से अतिरिक्त एक और संघ सिंदान्त है पल 
हा नह भर. पुल 2] बार पी प्न्‍ल्‍म [ह] बेड मेक दें को पियें: कल 
"शु्स किया गया है “बह प्राय को विद 
है शव ऑथते का “ 6 ०५३/ ४० 


शित्ौन, हिन्दू शस्त्र! में प्रधश्रित्त 'देत विधान सिक्ष ३ 
(कर्ज | /धय आन ५ [4 कटे बदली बाई ५ पर 
लक प्रायश्चित्त “विधि भी 


का 
कप] प मत 7५६ 5. ०.* हम मैट रथ मई: च बे जन तिक [] धरे 5 »॥ै 2 
प्जब के वामिक तथा राजन 

ि सी कक व कैम 0 हे 


कि ले पंतितों, की वापिस लेने से 


मुसलमानों ५ 
के राज्याधिकार पके दिलों /दले' पहछ यह नियम िनाया “ 
रैया थार्नेक को मनुष्य सुललमान हो जाता था फो प्रॉपिय 

नहीं लिया ज्ञाता था प्रतीतऐसा' होता हैक: इस: 


4 क्र थ 

चलाने का कारण उस समय/की आप श्यकता थी परत भफ ह 

ले, की आवश्यकता -बतला- रही कि यदि हिंल्दु इस; 

डसी:नियर्म- पर फंरियद्ध रहें जिस पर, कि: मुसलमानों के. 

पदिनों-में थे. तो इनका सांग्रान्चिक, बल बहुत, कम -हो जा गा 
प्योर करोड़ों 'हिन्दु. इन से ही जाचेंगे 


पक ७२4 

8 पे, समय'पो “धार्मिक समुदाय 

हि "या. आप (4. हर |; है कै 

'उमान अप ये अधीद/ मुखल्मात भर साईपमुसक: 

“छंमार्म अपने 'घर्म के इतने अचुराग्गो हैं, (६६ 'वे 'नेये/सुसंलमाज 

2 के शेष सं 'कंश्ते है ५ न पर ७ “प 

कप कप ९४ ६ है और" सदा 'सय धकार खधरम 
शिक्षा देकर दी कह वसलमानो से, सिंज/आन्य 

धरमविदृस्चियों भुलकसाने दैनाने के गज उस: है भुर्सः 

जमीनी धर्म पे जा पंत का पं: | 


$६ 


ी आई 3 > 2 
« बा 39 आह 2 
गण 
न्‍ 


“देश "हिन्दुओं के 


०-००. «4 जी हे 2 


। :2 न नदी: और बह/चर्े बछ 
पृयक इस दांत केसे शिक्षा देता है. खबर मुंसलमाव 5-5: 


5, कि सब मुसलमान कह 
ओर घरादरह यथा दिन्दुस्तान-फे सुखंकमानों बेहाल जद: 


( रद ) 


का भेद्‌ पाया जाता है परन्तु चाल्तव में यह मुसलमानीधर्म्म- 
की शिक्षा के घिरुद्ध है। परन्तु नये झुसलमान हुए मनुष्यों 
यर इसका घुरा प्रभाव नही पड़ता। मुसलमान होते ही प्रत्येक - 
धुरुष को प्रत्येक मसजिद में नमाज पढ़ने और मुसलमानों की 
अ्णी में खड़ा होने का अधिकार दो ज्ञाता है।मुसतलमान लोग 
नये हुए पुसलमानों से असाधारण रीति से प्रेम प्रकट करते 
हैं उनके लिये खान पान के पदार्थ सब पहुंचा देते हैं | उनके 
पिचाह करा देते हैं | उन्हें सब प्रकार से सहायता फरते हैं. 
जिसका परिणाम यह है.कि हजारों की संख्या में हिन्दू नर 
नारियें मुसलमान होती जाती हैं। इसके अतिरिक्त हिन्दू अपनी 
विधवाओं पर इतनी कठोरता करते हैं-कि इनमें से कई मुस- 
रऊूमान हो जाती हैं । और इस प्रकार उस कठोरता से छुट- 
फारा पाती हैं जो हिन्दू रहने की अवरूथा में उनके साथ द्वोती” 
है। बीस चर्ष पहले बंगाल में हिन्दू अधिक थे और मुखल- 
मान कम | परन्तु इन चीस वर्षो में मुसलमानों फी संख्या 
हिन्दू बंगालियों से बहुत अधिफ हो गई। इसी प्रकार अन्य 
प्ान्तों में भी मुसलमानों की वृद्धि हिन्दुओं से वहुत अधिक 
है। गत मनुष्य गणना के अनुसार पश्चाव में मुसलमानों को. 
घुद्धि हिन्दुओं से प्रति शतक पांच गुणा अधिक थी । यही 
दशा भन्य प्रान्तों की है। इस दशा में यदि हिन्दु अपने सुस- 
रूमान हुए २ भादयों को सदा के लिये निकाक देंगे और उन: 
में से उनको जो छौटकर जाना चाहें प्रायश्चित कराकर लेना: 
स्वीकार न करेंगे ती एक समय आवेगा कि हिन्द इस देश में. 
से निम्‌ छ हो जाचेंगे । | 
यही भय हिन्दुओं को ईसाइयों से है| ईसाई इस देशः 


( १७ ) 


हैं अपने धर्म प्रचार के लिये और इसको सवप्रिय करने के 
किये अखंख्य..साघन चरत रहे हैं | हजुस्त ईसा ने अपने 
छिष्यों से कद्दा-कि सब जगवु:में फैड़ जामी भीर जिस तरह 
दिंते उपदेश दिया. है उसी तरह-इसी फैछादी । 

' + अपने नदी के इस उयदेश:पर आचरण: फरते हुए ईसाई 
प्रचारक और पादरी सारे कार्यावत्तओं फैले हुए हैं यहां तक 
लिपहा़् की कन्दराओं में और, पत्रतों की चोदियों पर थे 
एथान २ पर मिलते हैं। इसमें सन्देद नहीं कि उनमें धर्म 
भाव, ऋहुत अधिक है और इस चारुते अयने धर्म्म का धचार 
करने के वींस्ते' ने नाता प्रकार के दुशख सहन करते हैं. बसस्‍्सों 
घर, से और नगरों से अलग रहते हैं एक ९ प्रचारक भर्पने 
कापेकी डुनियाँ से काट कर ऐलरए अपने काम में तन्यय हो 
जाता है कि वह सैकड़ों और हज़ारों को ईसाई किये, बिना 
इस नहीं लेते। चह प्रेम से छालच से भोर सेना से सब 
भरति लोगों के मों को अपनो ओर आक्र्षिद्र करता है और 
इस तीतो उपायों से अपने धर्म्म क्रा मदत्य ,लोगों .के दिल्लों 
पर बैदाता है ।संधरर में महरो फिलासफो के जानने पाछे 

फमाहोंते है छीग॑ ती बाहर का प्रमात देखते हैं। ईसाई अपनी 
थादशालाओं; अपने औपषशालूय% अपने अनाथालयों और 
आपने पशरोबसखातों के द्वारा अपने घरु्म का. महत्व चंचों और 
आुवाबस्था के लोगों के दिलों पर यैटाते है । प्रथम तो वे उनका 
बश्वश्वास अपने धर्म्म पर से हूटोऋए निर्वंल कर देते हैं और 
फिर अपने प्रेममय प्रमांव से शनेः २ उस्तकों अपनी ओर 
छेते हैं । कितने ही सूचक ईसाई खियों तथा ईसाई लड़कियों 
को खंभ्यता मौर बनाव चुनाओं की देख फर रूट हो जाते हैं । 


डा 


( १६४ ) 

कई एक उद्रपूण के कारण पादरियों के शरणागत हो जाते 
हैं! कई तो बहुत थोड़े से सांसारिक छाम से ही भाकषित 
होकर चले जाते हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनमें निर्धनता और 
द्रिद्रता ऐसे भाव नहीं छोड़ती । जिसे ये सच घर्म्म परे 
बारीक फिडासफों को समझे सकें, उन्तके घास्ते ती रोटी 
कपड़ा ही धर्म है और यदि इस रोदो कपड़े के साथ इनको 
विद्या और क्री भी मिल जाये तो फिर ता कहना ही क्या 
काखों हिन्दु इस प्रकार ईसाई होते हैं, उनमें सेबहुत से तो 
चापिस आने का नाम नहों लेते बर्मोक्ति आजकल पन मैं 
कुछ लाभ दीख नहीं पडता परन्तु कई ऐसे भी हैं जो अपने 
किये पर पछताते हैं भौर भपते धर्म्म में चापिसं आने फी 
इच्छा प्रकट करते हैं, उनको हमारे भोले हिन्दू नहीं छेते। 
यहुत सी ईजाई स्ल्रियें आन करू हिन्दुओं के घरों में लड़ 
फियों और दूसरी स्त्रियों को शिक्षा देने के लिये जातो हैं भौर 
थे उन पर अपने धर्म का प्रसाव डालती हैं, निर्ूज हिन्दु 
* भ्रथम तो' अपने वांछक ठथां घाढिकाओं के लिये धार्मिक 

'और सांसारिक विद्या का भ्रवन्ध नहों करते और दूसरे जय 
“कोई भूल से अंपने धर्म से पतित हो जाता है तो फिर उसको 
चापस छैने से इनकांर फरते हैं जिलका परिणाम थद है कि इन 
कारणों से भी हिन्दुओं की सख्या में वड़ो फप्ती हो जाती है । , 


' परन्तु इन सब बातों से अधिक आवेश्यक यद्द यांत दै 
कि इन दानिकारक बन्धनों से हिन्द धर्म्म पर दिन्दुओं को 
अपनो अध्द्धा होती जाती है । जिस धर्स्म में यद्द शक्ति नहीं 


फि घह गिरे हुए. को, उठा सके, भूले हुए को सत्य माग पर 
छासके, जिस धर्म में ऐसा कोई भार्ग नही जिससे पतित , 


( शृृ ) 


उद्धार हो संके, लिख धर्म में अपराध के क्षमा करने फा फोई 
प्रबन्ध नहीं, जिस घर्म्म में पद्चाताप करने पर भी शुद्धि नहीं 
हो सकती बह. धर्म्म, धर्म्म के उन आवश्यक अ््डों से पश्चित 
है जिनके बिना घर्म्म धर्म्म कंहलछाने का अधिकारी नहीं। 
इसका परिणाम यह है कि करोड़ों छिन्दु केत्रठ मास 
मात्र के दिन्दु हैं और प्रतिक्षण अपना भम्म॑ छोड़ने के लिये 
उद्यत्त रहते 


इन दिलयाँ में रेल गाड़ियों और जहाओं ने यात्रा की सुयम 

ऋषरण दिया है, सांसारिक भावश्यकताओं को पूरा करने के 
' चारूते हिन्दुओं की चाहिये कि थे अपने घर के कुएं से सिऋत्द 
छर दुनियां को देखें और अन्य देशी में ज्ञाचें बरहे जरिया 
सीख मे के लिये चाहें व्यापार के चारूत, इस वारूते समय के 
अवाद दा देग्य कर यद् असम्भव प्रतीत द्वोता हैक हिन्दु 
जात पांत को भीर छूत छत फे उन वनन्‍्धर्नों को रख 'सद्के 
जो अब तक उनके अन्दर चले आये हैं। भ्रायोन शालों में 
इस याद के बहुत प्रमाण मिछते ईैं कि पुराने हन्द्ुओं मैं खान 
पावद भार छूत छाद को यह कटठोरतां न थो, वे लोग अत्येक 
अंतुष्य को धर्म्म दान देते थे आर प्रायत्थित करादर अपना 
सोसाइटी में सस्मिल्ति कर लेते थे, यदि काई मनुष्य मपने 
चर्म से गिर ज्ञाता था तो उसका भी प्रायाश्त कर/कर 
फिर अपने पहले पद्‌ पर रुूवापित कर देने थे | इस छोटी सी 
चुस्तक में शार्घ के यह सब अम्ाण इ+ टू किये गये हैं। इस 
' बात की आवश्यकता दँ क्षि दविन्दुओं में इन भादों को फैडाया 
( जचे;ताफि उनकों अपने शास्त्रों को आधार का परिचय हरे 


(ः २०५ )' 


जाय | सुझे पूर्ण आशा है कि हिन्द पलक पं० रामचन्दर_ 
शास्त्री के इस परिश्रम का ख़स्मान करेगी | 


लाहदीर | 
' ऋ अव॑तूबर १६०६ लाजपतराय 





पिखन्ताश्वितिनोमत्रियों४ संस 
>सुधुराधरन्तः । अन्योउन्यस्ते बलझुवृदन्ते 
गतसप्रीचीनान्‍्वः समनसस्कृणोमि.॥ ४५ ॥ 
अथर्व ३॥ ३०॥ ५ 

बड़े वनों, समझे वाले वनों, मत प्रिछड़ों, सफल दोतें 
जाभो । एक साथ मिलकर एक घुरा को उठाओ, एर्क दूसरे 
के लिये मीठा बोली, आओ में तुमकी लाथ चलने वाले और 
पक मन वाले बनाता हूं ॥ा 


९ 
.... पृतित पसवत्तेन। 
उतदेवा अवंहितं देवा उन्नप॑था पुनः 
उतांमंश्रक्रष देवा देवाजीवय पुन: ॥ 
नंह० ६१०-१३७-९ 
अय विद्वानों | जोः गिरे हैं.उन को/फेर उदोओी। अन्दोने 


पाप किया है या ज्ञिन का जीवन ,मैला डरो.गया -है उन को 
फिर से जीवन दो या शुद्ध फरो ॥ 


( ४५ ) 
वर्णपररिवेर्तनया अज़ौयोंकीआय बनाना 
. “““ऑसयत मिन्द्रणः खा शन्नतूयाय बृह-' 

तीमम॑पाम । यया दासान्यायाणि बैत्राकरों ' 
वजिन्‌ सुतुकानाहुषाणि ॥ ऋू० ६२८४ । 


हे इन्द्र ! शत्रुओं के निवारणार्थ हमें उस बडी सड्ू शक्ति 
को दे, जो हिंसा रहित ओर वल्याणकारक है। जिरासे तुम 
दासों ( अनायोँ ) को आय॑ बनाते हो, जो मनुष्यों फे वृद्धि 
का छेतु 

इस मन्त्र का भावार्थ लिखते हुएए-खामी द्यानन्द सरखती 
छिखते हैं -“है राजन ! आप सद्यविद्या के दान और उपदेश 
से गूद्ध के कुछ में उत्पन्न हुओं को भी द्विज्ञ करिये | और इसे 
भ्रकार से ऐश्वर्य को प्राप्त कराय तथा शत्रओं को नितारण, 
फरके सुख की वृद्धि कीजिये” 


दूसरों को धर्म दानं अथवा तबलीग 


इन्द्र वर््धतों अप्तुरः अण्वत्ता विश्वमाये्म । 
अपप्नन्तो अरांवणः ॥ ऋण धब्थ५ 


परमेश्वर के नाम फो बढ़ाते हुए, सब संसार को आर्य क्‍ 


(, २३५ ) 
जअनाते हुए, ओर अंदानियों को पछाड़ते हुए आगे बढ़े! । - 


मिमी हि 'छोक॑ मोस्ये पजन्य॑ हवततनेः' 
सायगायत्र मुझथ्यम्‌ | ऋझ० (०३२८-१४ 


है विद्वेंन ! तू अपने मुख में बेद्‌ के स्तुति वचनों की. भर-- 
ओर मेघ के तुल्य 'सर्वत्र .धर्षादे.। गाने योग्य ग्रायन्नी -छन्द 
वाले स्तोतन्रों को भा, और दूसरों से गवा ॥ 
र्‌ ६ ५४ दांनि [| 4 8 
यूथेप्ोँ वांच कस्याणी सावदानि जनेभ्यः । 
बह्यराजन्याम्यां ध्शूद्रायचायीयचखायचांरणाय 
ट - ' यज्ञः २६-२, 


च्न्ड 


, जैसे में इस कल्याण करने बाली वाणी को. सम्पूर्ण जर्नो 
के लिये उपदेश करता हूं, वैसे ही छुम' भी ध्राह्मण, क्षत्रिय; 
बैश्य, शुद्ध तंथा अपने और पराये की उपदेश करो | 


वेद. पढने का सब को अधिकार है। 
येन॑ देवा न वियन्ति नो थ॑ विद्विष्यते मिथ: 
तत्कणुमो अद्यंवोगहे संज्ञार्न-पुरुषेम्यः 


खरछ ३३ &-- डे ्थ 
«५ जिस बेद शान से विद्वान लोग आपस से अक्ूण नहीं होंते 


( २४ ) 


और ना ही पररूपर द्वेष करते हैं ।उच्त वेद को हम तुम्हारे 
घरों में देते: हैं जो-संये-कासांफा छान है। 


डहिजीों आर शूद्रा का मल जाल) . 
' येघ्ीवॉनोरथकाराः कर्मार[ ये मंनीषिणः ॥ 
उपस्तीन प॑णमद्यं ल॑ सवोद्‌ कंण्वमितोजनाव्‌ ॥# 
अआअ०' ३-७५०६ 
है पाक परमेश्वर जो बुद्धिमान कैवर्स, (घीवर) स्थों के 


धनाने चाले, अर्थात्त तसरखाण 'या खात्ती, और छुद्दार भादि हैं, 
उन,लब को मेरे समीर-चेठने वाला वना,! 


प्रियं मां ऋणु देवेषुं प्रियं राज॑सुमाकृणु ।' 
प्रियं सवस्य पश्यंत उत शूद्र उतांग्य ॥ 


हे थ०,१६-८९२-ए 
हे परमेश्वर ! मुझे ब्राह्मणों का प्यारा बना, मुझे क्षत्रियों क 
प्यारा बना मुझे स़ब देखने घालों का प्यारों यना, च्ादे पद-गुद्ध 
हो या जाये। 


( २५ ) 
फ़िलो/ने सत्य फुद्दा दै कि: 


“नीचेगेच्छत्युपरिव्-दशाचकनेमिकरेण 70): 
संसार की दशा सदा एक रस घद्दी रहती । 
जिस ज्ञाति को यह ईछंद्धान्त हों फि-- 
कऋरमे प्रधान विश्व सच राखा, जो जस करें:सो तस फे चागखा। 
,. जिसने अपनी विद्या और तप से न केचछ यद अच्ुमय 
दी किया हो कि।८- 


घर्मचस्यैया जधन्यो वर्ण पूर्व पूर्व-वर्ण माप- 
आते जातिपरिवृतों । अधमेचर्य्यया पूंचों वर्णों 
जपघन्य जघन्य बंग मापयते जातिपरिवृत्तोएं: 


आपुस्तंच २१ ५३-श११॥ 


धर्माचरण से मिकुष्ट धर्ण भपने से उत्तम चर्ण की उप- 
लब्ध फरता है। भौर अशर्माचश्ण से डचमधणों-मोश् शत 
जाता है, .प्रत्युत अपने जनुक्तन से दर्शाया क्रि-- 


यात्यधो5धो बजत्युच्चेंनरः स्वैरेवंकमभिः । 


कंपस्यखाचेतायथदत प्राकारस्थेत्र कारक व 
'अहिद्यो० 'खु० ४२ ॥ 
भनुष्ये अपने कम से ऊंचा और शीचा दन जाता है। 
जैसे दीदार चुनने प्राक्ला, और कूप खोदने दाला। 
जिसने उद्य खर से यह घोषणा-दो किः-ल 


रे 


( २६ ) 


याउनवील हजा वदमन्यत्र कुरुते श्रमय्‌ । 
सजावन्नव शद्लमाशु गच्छातंसानवयः ॥ 


मछु० २।६६८ 
अश्रोत्रिया अननुवाक्या अनभयो वा शूद्र 
स्यसधामणा भवान्त ॥ वरिष्ठ ध* ख० ३३ 


जो हिज बेद को न पढ़कर अन्यत्र प्रयत्न करता है | वह 
जीता ही पुत्र पौतच्राठि सहित शूद्ध हो ज्ञाता है । 

जो ब्राह्मण के घर उत्पक्त हो कर न वेद पढ़ते हैं, और 
न पढ़ाने हैं, न अभि आभान किये हैं थे शूद्ध के बरावर हैं। 

जिसका यह सिद्धान्त ऐों कि।-- 


यस्तु झद्गोदमेसत्ये धर्में चसततोत्थितः 
तें ब्राह्मण महं मन्‍्ये बतेन हि भवेदाहिजः ॥ 


मदाभारत बन० अ० २१६ 
शद्र चेतद भवेसलक्ष्य दिजेतच न वियते। 
ने शूद्रो भवेच्छृदों ब्राह्षणो न व बाह्यण! ॥ 


!। मद्दासा० शा आ*० १८ 

जो श॒द्र भ्ृहोत्पन्न दम, धर्म, और सत्य में आारुढ़ दे मैं". 
उस को ब्राह्मण मानता ह। क्मोंकिच्रत्त से ही ब्राह्मण बनता है।. 

यदि ब्राह्मण के लक्षण शूद्ध में पाये ज्ञाते हैं, और शुद्ध 
के ज्राह्मण में तो वह शूठ्र शूद्ध नही और ब्राह्मण श्र,्मण नहीं। 

शोक |!!! आज उसके अछुयायों कई एक सनातन 
सिमानी यह ऊँ कि एक श्रप्टाचारी थवती ब्राह्मण कुमार , 
घाह्यण दी रहेगा क्‍योंकि बढ द्राह्मण के घर जन्पा है । 


६ *७ ) 


भीर-पुक रादाचारी प्रह्मसारी दसो शूद्र, शंढ्र हो बचा' 
इृढेमा क्योंकि बद शुद्ध वीय्य से उत्पन्न हुआ है 

यह शाख प्रमिक्छ कंपोल्‍् 'कहिपत सिद्धान्त ने केवल 
उत्त की अक्षता आर हठ धर्मी का परिचय देता है, प्रत्युत इसी 
शाप प्रचारक सर्व श+>्र सिद्धान्त ने एह ब्राह्मणों को विद्या 
होन फर सर्च का गिरसकार पात्र चनाथा वहाँ साथ ही डंनः 
छोटी क्रतियों को सदा के लिये बढये से रोफा | 

और इसी से भायय आति का हाल हुआ, अत! युक्त- 
प्रतीत होता है कि इस श्रम ज्ञाल की काटने के लिये प्रधम (च्र्ण- 
परिवर्सन ) नाम प्रररण का भपरस्स शछिंयर जाये । क्योकि 
यदि शार्स्र से यह सिंद्ध हो कि नीच ऊच भीर ऊँत नौश बंन: 
सकते हैं, और सदा से बनते जाये हैं, तो इस वर्तमांनः 
वियाद अधथार शद्धि पिषय की सिद्धि में भी सान्देंद की 
इति भ्री दी जावेगी । ६ हल 


:., : वर्णपरिवत्तेने! , ::, 

शात्त्रों का सिद्धन्त मैं स्लि ( लक्षण प्रयोषाश्यां चस्तु 
सिद्धिः ) लक्षण और प्रमाणों से पस्तु को सिद्धि होती है 9 
इस लिये सनिरुक्त के कर्सा याल्काचाय्य बण की विशझक्ति 
करते हुए. लिखते हैं, कि।--- 


[वर्णों वृंणोतेः [लिंग स-खेर ३. 7 हर 


३५५५ 7: 


तय 


वियनते येने चर्णा; !! । चण-को वण इसे, किए. फहा,जाता है 
कि इसे म्ुष्य शण कर्म खाद से धाप्त करने हैं। 
+ ““ अ्षर्व भारंद्रो्ज सेंनि-नैशभसु जी.से पूछा है 


( २८ ) 
जआाह्मणः फेन भवाती क्षत्रियो वा ठिजोत्तम । 
वेश्यः शूद्रश्न विप्रषे तदबूहि वदतांवर ॥0॥ 


भा० शां० अ० १८९ 

, दे ह्विजश्रेष्ठ ! कूपा करके मुझे बतावें कि किस कर्म्मे 

से ब्राह्मण बनता है, और किस से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 
चनते हैं | तब भृगु यो छे- 


जातकर्म्मादिभियंस्तु संस्कार: संस्कृतःशुचिः । 
चेदाध्ययन सम्पन्नः पट्सुकर्म्म सव॒स्थितः ॥थो 
शोचाचार स्थितःसम्यक्‌ विधसाशी ग़॒रुपियः । 
नित्यत्रती सत्यपरःस वे आह्मण उच्यते ॥श॥। 
सत्येदानं मथाद्रोह आनशंस्येत्रपा इणा । . 
त्पर्च दृश्यते यत्र स बाह्यण इति स्थतः ॥श॥ 
क्षत्र च सेवते कम्म वेदाध्ययन संगतः | 
दाना दान रतिर्यस्तु सवे क्षत्रिय उच्यते ॥५॥ 
विशत्याशु पशुम्यश्चर ऋृष्यादानरातिः शुनिः । 
चेदाध्ययन सम्पन्न; स वेश्य इति सेंगतः-॥ 8 
संवेभक्षराति नित्य॑ सर्व कम्मे करोअ्शुचिः। 
त्यक्तेदस्वनाचारःसत्रे शरद हते स्वतः ॥था 


( रंट ) 
जॉ जोत कंम्मा दि सेल्कारों से संसक्ृत पत्रित वेदेध्ययन- 
में तत्पर.छ. भर्थात्‌ ( अव्ययनाध्यापनादि ) मजुप्रोक्त ब्राह्मण 
ऋष्मों में तत्पर शौचाचार में स्थित, त्रिघलाशी ( यज्ञ शेष- 
के खाने चाला ) शुरू प्रियत्षती और सत्य प्रिय है चद्दी त्राह्मण 
हैं (जिसमे संय दान अंद्रीह अनशसता छेज्जा दया और तप 
देखे जाते- दें, वही ब्राह्मण है । हि 
स्त्रियं--जो क्षात्र कर्म ( भयार्तों को रक्षा ) करता हैः 
, और वेदाध्ययत्र भी करता है। और दान करंता- 
है लेता नहीं चह क्षत्रिय है । ई 
चैश्ये--जी: चाणिल्यं पशु पाठन और कूंपिं फर्म्म में- 
आसक्त है बेद को पढाता है, बह, वैश्य कहा" 
ज्ञाचा 
शुद्धद--जो सेव भक्षी,सर्च,कर्ता,भपत्रित्र-देंदे विद्ेन और- 
. आचार हीन है चंह खद्र है । हे 


+ इसी की पुए- मदामारत बच पे अ० २१६ में इल प्रकार: 
कीरगई हैं। . ध 


बाह्मण: पतनीयेषु वर्तेमानों विकर्म्मसु। ... 
*दाम्मिकी दुष्कृतपायः, शूद्रेणसदशो भवेत ९ 

यस्तु शह्दोदम सर्ते धर्म्मेच सतंतों स्थितः । 

तें ब्राह्मण महंम्रन्ये वृत्तेन हि भवददिज/) । का 


। जी ब्राह्मण, दृश्भी पापी ओर + परतित, खुज्कर्मों में लूथ- 
' जाता दे चहे-प्रद् है, और लो पूद्ध दम! धम्म और ' सत्य मैं- 


( ३२० ) 
आसक्त-है, में उस को ब्राह्मण मानता हूं, दर्योफ़ि ध्ृत्त से हो 
'आह्यण चनता है । 
भारद्वाज मुनि ने भूसु जी से पूछा, किः- 


कामः क्रोध मय॑ छो मः शोकरिवन्ता क्षुपा श्मः १ 


'सर्वेषां नः प्रभवति कस्माह्रर्णोनिभज्यते ॥७॥ 
स्वेद मूत्र पुरीपाणि केष्मापिते सशोणितम । 
तनुः क्षरति सर्वेण कस्माद्रणों विभज्यते ॥८॥ 
जड़मानाम संख्येया स्थावराणां च जातयः। 


है का री, 


तेषां विविध वर्णानां कुतों वर्ण विनिश्वयः ।% 


भा? शॉ० अ० १८८ 


अद कि फाम, क्रोध, छोम, मोह भादि हम सब में एक , 


से पाये जाते हैं, तो फिर चर्ण विभाग कैसे ? 
- जब फि सूवपेद सूत्र पुरीषाद सब के शरीर से समान दी 
निकलते हैं, तो फिर घर्ण विभाग फैसे ? 
जब के जगप और स्थावरादि असख्य जातियें हैं इन का 
चण विभाग फैसे ? | 
इसका उत्तर देते हुए भ्वग्ु महात्मा फदते हैं- 


( ३१: ) 
नविशेषो5 स्तिवणीनां संब बाह्य मद जगत्‌, 
अह्मणापूर्व सुष्ट हि कम्मामिवेणतागतंम।१०॥ 


५, », पर्णों में - कोई विशेष नहों फर्योकि प्रथम संच 'प्रढ्ां से 
'उत्पक्ष किये सत्य प्रधान ब्राह्मण ही. थे ।' परल्तु: कर्म-तश से 
जिन्ने भिन्न वणे बन गये |. हैले-' हः +६8 2 


का्रेश-काम. भोग पप्रेय स्तीक्षण़ा: कधपना 


"प्रियेसाहंसाः त्यक्तखपर्भा 'रक्ताज्ञस्ते" दिजाः 
नश्त्रतांगता। ॥ ९१॥ 7 ४ 


5४४७४ #४£ 
रा 


उन्ह्री ब्राह्मणों में खरे जो लोग काम शिय सीगी।चीहण 
खभाय क्रोधों, लादसी ओर ब्राह्म घर्म्स, से कुछ पित5: कर 
युद्ध प्रिय हुए ये क्षत्रिय कहलाते लगे | 


वेज्य-शोभ्यो बृत्ति समास्थाय पीता :कष्यु 


 जीवितःखथम्पान्नानुतिषठत्ति ते द्िजा: वेश्य- 
“सांगता। ॥ हश्या' , ५ 0. ५ 


8६ की (0, / 
ब्ट्कां 7 


टर जिन ब्राह्मणों थे अपने को छीड? “शोर व का 

शिज़्य धर्म्म ख़ीकोर,किया; से वैश्य फहकयिति तक 
'*शह-८हिसाजत पिया लुक: से को 
जीविनः । कुष्णा: शोच प्रिमरशेत्ते/हिज्ा: 


शूद्ता गंता। ३ 


जे 


( इ२ ) 
जो प्राह्मण हिंसा युक्र मिथ्याचादी छोभी सर्व कर्म्म के - 
करने वाले और शीच से रहित हुए वे शूद्र फहेलाने रूगे' 
इत्येतेः कर्म भिव्येस्ता हिजाः वर्णान्तरंगंताः। 
- धर्मोयज्ञक्रिया तेषां नित्य न प्रतिषिध्येते |१४॥ 
इत्येते चतुरोवर्णाः येषां आाह्यी सरसखती | . 
विहिता बाह्मग पूर्व. ठी माचाज्ञानतांगता । १५ 


इस कर्मो से ध्यस्त हो कर चारों चण हुए--इन थोरों 
को धर्म्म और यज्ञ कर्म में निषेध नहीं। हे 

इस प्रकार ये चारो वण हुए । इन चारों के लिये दी .. 
आह्यी सरखती ( बेदबानों ) परमात्मा ने प्रदान की है परन्त 
ये लोभ चश से अज्ञानी बन गये | 


बाह्मणा बह्तंत्रस्थास्तपस्तेषां. न नश्याति । 
ब्रह्म घारयतां नित्य ब्रतानि नियमांस्तथा (१8 
अक्मचेव पर सृष्ट ये न जानन्ति तेडद्विजा। । .. 
तेषांवहुविधास्वन्यास्तत्र तत्रहिजातयः ॥१७॥ 
. पिशाचोरक्षिसा। प्रेताः विविधा! म्लेब्छ 
जातय: | प्रनष्टे ज्ञान विज्ञानां! स्वच्छन्द्रॉचार 
चेष्टिता+ ॥ १८ ॥ 


.. भा०'शा० गे हृदय 


( हैडे ) 


जो प्राह्मण चैंदों और घत को धारण किये हैं उनका 
सप नष्ट नहों होता ॥ 

अय.* भारद्ाज वेद ही परम तप है--जो वेद नहीं 
- ज्ञानते वह “अद्विज हैं।” 
द और इन्दीं भंद्विज़ों फी इधर उधर अनैक जातियों देखी' 
जाती हैं। भौर इन्हीं से राक्षस “ पिशाच स्लेच्छादिक ” की 
उत्पत्ति है । 

यदि कोई जाति पक्षपात में पड़ कर खार्थ लोछुपता से 
चर्ण व्यवस्था केचछ जन्म से मानने रूगती है, तो वह जरूरी 
अपने पद से गिर जाती और नष्ट घ्रष्ट हो जातो है । जब तक 
कि पुनः उसका संस्कार वा उद्धार नहीं किया ज्ञावे | क्योंकि 
' अगदान कृष्णचन्द्र के कथनानुसार--- 


यः शासत्र विधिमुत्यज्यवतेते कामचारतः । -' 


न चे सिद्धिमवाभोति न सुख न परांगतिम ॥ 
भगचद्दवोता १६-२३. 
जद्दां शास्र मयोदा का परित्याग होता है, और काम- 
बवारता प्रवेश करती है, चहां किसी प्रकार का भी कल्याण 
जहीं जा सकता। 
यदी कांरण है, कि आज जन्म से ही जगहुशुरु कदराने 
घाले वेदत्याय, नाना घ्यसनों में आसक्त धोकर न्यम्मोर्थ से 
'फिक्त हो रहे हें । परन्तु श्राचीर्न समय में जब कि सदाचार की 
' शघानता थी जब कि धर्स्मे का राज्य था, उस समय यह 
' दशा न'थी लोग नोच करमे से भय खाते थे, और धत्क्ों 


हैं 


( हैं४ ) 


द्वारा उत्तम बनने का प्रयल्ल करते ओर बनते थे जिनके अनेक 
उदादरण पाये जाते हैं ॥ 


.. सल कामो ह जाबालो जबालां मातर मा 

मत्रयां चक्रे “ बह्मचर्य्य भवाति ! विवत्स्यामि ” 
कि गोन्रो5हमस्मीति 

सा हेनसुवाच नाहमेव वेद तात ! यद्गो- 
त्रस्वमासियहई चरनन्‍्ती परिचारिणी योवने 
त्वामलभे । साहमेतन्न वेद यद्मोत्रस्वमासि। 
जबाला तु नामाहमास्मि सत्यकामों नामलम[ति॥ 
स सत्यकाम एवं जाबालो बवीथा इति। 


जबाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता जयाला से 
पूछा कि मातः मैं प्रह्च्य चास फरना चादता हूं । बता में 
किस गोत्र का हूं ! उसने कद्दा पुत्र में यह नहीं जानती यू 
फिस थोत्र का है में इधर उधर फिरती था मैंने अपनी जवानी 
में तुझे पाया है सो में नहीं जानती तू किस गोत्र फा है हां 
मैरा नाम जबाला है और तेरा नाम खत्य कार्म सो तू. यहाँ 
कहो कि मैं ज़बाला का पुत्र सत्यकाम हूं ॥ 


सहारिहुमतं गोतम' मेत्योवाच अद्मचर्य 
अगवाते वृत्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति ॥ ३ ॥ 


€ ३५ ) 
चद द्ारिहुमत ( हरिद्ुमान के पुत्र ) गौतम के पास 


काया और ऋदा भगवन | में आपके पास ब्रह्मचय घास 
करूगा भगवंन में आप के प्रास आया हू ॥ 


- सथ्होवाच के गोत्ोनुंसोम्यसीति' स हो वाच 
नाहमेतद्वेद भो ! ' यद्ो्रो5हमस्मि ” अपृच्छ- 
मातर ५ सा मा प्रत्यववीत “ बह्वं चरनन्‍्ती 
परिवारिणी योवनेत्रामलमे साहमेतन्नवेद यहो- 
अस्वमसि । सो5ह सत्यकामी जाबालो5स्मि 
ओ | इति तथ्होवातव नेतदबाह्मणोविवक्त 


सहाति। समिध सोम्पाहरो पत्वानेष्ये न सलो- 
दंगा इति ॥ 


छादाग्य७ प्रपा० ४ सं9 हे 
*' शोतम ने उसे कहा कि सौम्य तू फिस गोत्र का है 
उसने उत्तर दिया ५“ भगवन्‌ ! में नहीं जानता कि में किस 
गोत्र का हूं। सेंने शपन्री साता से पूछा था--उससे मुझे कहा 
कि इधर उधर फिरती हुई मैंने कघानी में सुझेवथाया हैं सेोरे 
में नदीं जानती तू किस गोत्र का है, हुए मेरा भाम जबाला है 


सैर नाम सेल्यकोम से है मगवंद !-में ज्वाला का पुत्र सत्य- 
ऋम हैं ॥ ? 


* जब उस आदि ने,कहा यह घात यर्थाद ऐसी सथाई सिचाय 


( १६ ) 
खझाह्मण के कोई नहों कद सकता । ज्ञा सौरुष समिचा ले आ' 
मैं तेरा उपनयन करूँगा क्योंकि तू सचाई से नहीं गिरा है ॥ 


२- एवं ऐतरेय ब्राह्मण २-१९ में कवष ऐल्टूप का इति- ' 
हास आता है। 


ऋषयो वे सरस्त्यां सत्रमासत । ते वे कवष- 

मैलूष सोमादनयन्‌ दास्याः पुत्र! कितवो5बआ- - 
ह्मणः कथ नोमध्ये दीक्षिणेय्रादि ॥ 

ऋरषि लोग सरखती के किनारे यश्ष करते थे । उन्होंने 

फवप ऐल्ट्ष को यज्ञ से वाहर निकाल दिया। क्योंकि वह एक 

सो दासी का पुत्र था दूसरा ज्वारी था पश्चात्‌ इसने विद्या 


चढ़ने का बत धारण किया और संपूर्ण ऋग्वेद पढते पढ़ते 
उसको नये नये विषय प्रकाशित होने ऊूंगे यह देख ऋषियों 
ने उसे यज्ञ में चुलाया और उस को आचारय बना कर यज्ञ कौ 
ईवेधि को पूरा कराया। 

और पीछे से यद्दी फबप ऐल्घ ऋग्वेद मं० १० अज्ठ* के 
सुू० ३०---३४ तक का ऋषि हुआ | 


३-पृषप्रस्तु गुरु गोबधाच्छुद्रतमगमत्‌ । 
विष्णु० पु० ७--१--१४ 
/>». पृषभ शुरु और गी के वध ले शूद्ध घन गया। 


( ३७ ) 


३-नाभागो नेदिष्ट पुत्रस्तु, वेश्यता मग्रमत्‌ ॥ 
वि० ४-९-२६ 
नैदिष्ट का पुन्न नाभाग फर्मवश से घैश्य चन शया | 
+-भृगोवेचन माजेण स बूह्र्पितांगत: । 
् ह सा० अजु० भ० ३० 
दीतहब्य राजा भ्गु के चचन से प्रह्मर्थ बना ॥ 
'. 'झुचनाभ्य के पुत्र और-हरित हासेत हुए। . 
चंद सब अंगिरा भोतर के ब्राह्मण दने ॥ 


६-विश्वामित्रो5पिपर्मात्मा रूब्ध्ा वाहण्य मुच्त- 
भम्‌। पूजयामास बूह्मपि वसिष्ठ जपता वरम ॥ 


बा० रा० या०' स० आप 
धर्मात्मा विश्वाम्रित्र ने उत्तम प्राह्मण की पदवी पाई | 
शत्यादि उदाहरणों से प्रकर होता है, कि कर्म वश से दर्णं 
'परिवत्तन होता रहा है ॥ 


रा है यवनादिकों >> कर 2 
म्लेच्छ यवनादिकों की उत्पत्ति 
हर ५ परिवतत 5 के 
ओर परिवर्तन। - 
महाभारत शा» प० अ० १८८ लोक श्द में | 
दिख धाक्त से यह दर्शाया गया दे, कि प्राह्मण क्षत्रियादि 
'चतुवंधों से दी म्लेच्छ भादि घाहय जातियों की उत्पत्ति हैं ६ 


( ३८ ) 
इस की दुंद्धि भारत शांतिपव राजप्रकरण अ० ६५ में इस 
अकार से की गई है। 
यव॑नाः किरांतांः गान्धारों रचीनाः शंवरब- 
वेराः शकास्तुपोरी कड्ररच पलवारिया प्र 
मद्रकाः ॥ १३ ॥ चोड़[पुलिन्दारमठा काम्बो- 
जास्वेवसवेशः बंहाक्षत्र अंसूतांस्व वेरैयां! शद्वा- 
इ्चमानवाः ॥ १४ ॥ ॥॒ 
कि यर्वन ( यूनान ) किरात-कंधार चीनादिं संम्पूण 
जातियें ब्राह्मेणांदिं चतुर्चार्णियों से हो उत्पन्न हुई हैं | अर्थ 
फ्रिया भ्रष्ट ब्रनाह्मणादिकों का दी नामान्तर है । यहां प्रश्न यह 
उत्पन्न होता है! कि वेद ने (ब्राह्मणोस्येत्योदि यज्गञु> अ० ३१) 


शंणाजुसार चार वर्णों का उपदेश किया और मच ने तदलुकूले 
यद्द सिद्धान्त किया-- 


ब्राह्मणः क्षत्रियों वेश्यस्त्रयोवर्णा द्विजातयः । 


चतुर्थ एक जातिंस्तु शद्रो नास्ति तु पंथमः ॥ 


ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों चण द्विजञाति हैं चौथा 
शूद्र एक जांति है, पांचवां चण नहीं है । तो फिर ये स्ले 
च्छाद्दि क्या हैं और कहां से आं गये हैँ। इसका उत्तर देते हुप्ट 
मंत्र मंदाराज लिखते दैं-- 


( इई£ई) 


बृषललं गताः लोके वाह्मणाः दशोनेन च- ॥ 
मचु० १० । ४ 


 पॉग्ड्कांश्चोड द्रविंडाः काम्बोजा यवनोः 
शैंकाः पारदापल्हवाश्वीनाः किरातादरदा 
खेंशः ॥ ४३४ ॥ मुंखब्ाहुं रूंपजानां यालोंकें 
जातयोवहिः । म्लेच्छ वाचाश्चारय' भाषा सर्वेते 


दंस्पव: स्मृता; | ४५ ॥ 
यह क्षत्रिय ज्ातियें ही उपनयनादि किया के कोप हो' 


द जाने से और ( चेदवैत्ता ) ब्राह्मणों के न मिलने से शनेः २ 


3५ 
ह 


संपल होगई (अर्थात्‌ धर्म हीन होगई) और यवन स्लेच्छार्दि' 
मभेमों से प्रसिद्ध दी गई | आगे स्छोक ४६ में मंच बताते हैं, 

कि प्राह्मणादि घर्ण हो क्रिया लोप से बाहिर की जातिये 
कली ओर ये जातियें, चाहे स्लेच्छ भाषा से युक्त थीं। या 


आर्य साथषा से, सब को सब दस्यु फददरायों -। कुंल्हुक भट्ट 
दचौरड्धक आदि की व्याख्या करता हुआ लिखता है, कि-- 


पीण्डूकां्द देशोड्वा: क्षेत्रियाः सन्त: 
यालोपादिना शद्रलेमापज्नाः | 


( ४० ) 


4 » ये पौण्ड्रकादि देशोत्पन्न क्षत्रिय ही कर्म्म लोप से शूद्र 

चन गैये | 
न कफेंचल क्रिया लोप से द्वी लोग स्लेच्छ बने, प्रत्युत इति- 

हासों के देखने से प्रतीत दोता है,कि अनेक स्थानों में प्राक्षणों 
ये जुदम से लोगों फो स्लेच्छ बनाया । विष्णु पु०--अंश ४ 
अध्याय ३ में लिखा है, कि त्रिशकु की दंश में वाह वाम राजा 
हुआ दद्द हैहय ताल जंघादिकों से शिकल्त खाकर अपनी 
जर्भवती रूत्री के साथ जड्जल में भाग गया। और घही,भऔरवा 
ऋषि के आश्रम फे पास उसकी रूत्यु हुई। जब उसकी रूत्री 
अपने आप फो निराभ्रय देख पति के साथ जलने रूमी, तो 
ओऔरवा ऋषि ने उस को समझाया कि तुम मत जलो क्पोंकि 
सुम गर्भवती हो तुम्दारे उद्र॑ से एक तेजस्वी पुत्र पैदा दोया 
ज्ञो शत्रुओं फो ज्ञीत कर बक्रतर्तों राजा बनेगो ॥। इस प्रकार 
समभा दकाफर उसको अपने भाश्रम में ले आया। कुछ दिन 
चाद उसके यहां लड़का जन्मा ऋषि ने जात फम्मोदि सरकार 
कर उस का नाम सगर रक्‍्खा | ओर विधि पूर्वक समया- 
चुसार उपनयन संस्कार करा शारूत्र और शस्त्र विद्या की 
'शिक्षा दे निपुण किया। जब वह रूड़का शानवान हुआ तो उसने 
अपनी माता से अपना वंश जौर थन में भाने का फांरण पूछां 
जब माता ने सस्पूर्ण चृत्तान्त फदा-- 


: ततश्च पित्राज्यहरणाय हेहयतालजड्घादि 
चधघाय प्रतिज्ञामकरोत्‌॥ २३ ॥ 


( ४१ ) 
अधेताब वसिष्ठो जीवन्यृतकान -कइंतासग- 
रमांह वत्स ! अंछ मेम्रिजीवन झतकैरनुसंते 
रेतेः च मयेवलततिज्ञा परिपांनाय निज* 
' भ्रर्म द्विजसग परित्यागं कारिताः ॥ २५३. 


तब उसने अपने पिता का राज्य वापस लेने के लिये 
आजओं के मारने फी प्रतिशा की । जश् उसने बहुत से हैहय 
ताल जघादिकफों रा नाश किया, तब बह छोंग भपनी रक्षार्थ 
खगर के कुल गुंद घस्िष्ट फी शरण में गये । ३ 
तब बसिष्ठ ने उनके जीवन्यृतक अर्थात्‌ जीते ही मरे हुए 
ऋरके सगर फो फहा, कि पुत्र अप इन मरों छुओं को मत 
मारो | मैंने तुम्दारी अ्रतिशापूत्ति के लिये इनको अपने घर्म्म। 
भर द्विजों के संग से वाहर फर दिया है । भर्थात्‌ इन की 
जाति से बादर कर दिया है । 


स तथेति तदगुरुपचनमाभिनन्य तेषां वेशा- 
. स्यत्वमकारयत्‌। यवनानव्‌ मुण्डित शिरसोउड 
(मुण्डान्‌ शकानप्रढम्बकेशान्‌ परहवांश्चस्म 
अधराद्‌ निःस्वाध्यायवषद कारान्‌ एतानन्याँ- 
इच क्षत्रियांरवकार । ते चात्म धम्मे परित्यागात: 
(वाह्मणेश्व परित्यक्ता: म्लेच्छतां ययु। ॥ रे६॥ 


( ४२ ) 


तेब॑ संगंर ने अपने गुरु के वचन को खोकार करके उन के 
चेशों में परिवर्तन कर द्विया, जैसे किसी का सिर मंडवा 
थ॑चन नाम दिया किसी के फेश रखवा दिये और शके नाम 
रफेंक्षा और किंसों की दाद़ियें रंखेवा दों, उनका पंटहवे 
आदि ,नाम रखा और उन सब को खाध्याय आदि से बाहर 
कर दिया । इस प्रकार वद्द संब अपने धर्म के त्याग तथा 
ब्राह्मणों के त्याग से स्लेच्छ हो गये । इत्यादि प्रमाणों से न 
केंपल यह दो सिद्ध होता है, कि प्राहण हो केवल कर्म भैंदे- 
से क्षत्रिय, वैश्य और शुद्ध बने प्रत्युत निस्सन्‍्देह यद भी मानने 
पडता दे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध दी ब्राह्मणों के अदशन 
तंथा क्रियालोप से स्लेच्छादि जातियें यनीं | और आय्याँ से 
योहर की गई'। ५ 
अब देखना यद है, कि इन का अर्थात्‌ स्लेच्छादिकों का 
चुनें: परिवंत्तन कैसे दोता है । परन्तु इस से प्रथम यंद्द बात॑ 
रखनी चाहिये कि द्विज का अर्थ, दो जम्मों का है जो 
कि उत्पत्ति और यशोपवीत संसूकार से मिलते हैं। जैसाकि 
धघर्म्म शाखकारों ने-- 
मातुयदंग्र जायन्ते द्वितीय मौंजी बनन्‍्धनांत्‌ । 
न्रेह्म॑ क्षत्रिय विशस्तेस्मादेतें दिला: समता: 
कु मजु० २--३९ प्रतिपादन किया, हैँ. ॥ , , 
इसों द्विज॑ंत्व अथवां यश्ोपवीत संस्कार के लिये 
के विन! कीई, द्विर्ज़ देने नंहों सेकता ऋषियों ने सिंन र॑ समर्ये' 
नियत किये जैसाकि-- . - है 
” शर्भाष्मे5ब्दे कुबीत ब्राह्मणस्योपनायनम। 


४ 
| 


( 'रे )2 
गर्भादेकाद से राशो गर्भात्त द्वादशे चिशः | 
५ ५05 धर कक, मनु २ | ३४ 
- आपषोड़शाद त्राह्मगरूय साचित्रो नाति वत्ते ते । 
आद्राविशांव क्षररउ॑न्धोरावतुबिंयरें विश! / ३८ म 
कन ऊदे. चंयोध्प्पेते यधाक्रालम सस्क्रेता:।. 
सावित्री पतिता ब्ात्या भतन्ताय विगहिता:॥ ३५ ५ 
गर्स से आठवें बप में ्राह्षण कुमार का, गर्भ से एकादश: 
चेन में संजय आर द्वादेश में वैश्य के उपनयन सॉल्सार हो।' 
सोलह बंध पंयंयन्त घाह्मण की वाईस घर्ष पय्य॑न्त क्षत्रिय 
चौबीस वर्ष पय्य॑न्त वैश्य की लावितच्री नहीं जातो । भर्थार्‌ 
यज्ञीपचीत काल की यह परमावधि है । | 
इसेंके उपरान्त ( यजोपंत्रीत न होने से ) साविन्ी पतित- 
हो ज्ञाते है नंद उनकी संज्ञा ब्रांत्य होती है और वे आय्याँ में: 
निन्दित गिने जाते हैं । म 
इस पर एक ध्यचस्था रणवोर कारित प्रायश्यिस से 
जेंदृछुंत की लाती है ताकि पाठक स्यं अनुभव कर सके कि: 
किस प्रकार एक द्विजाति चश्षोपवौर्स के न होने से निकट: 
जाति चने ज्ञता-हैं! और पुनः कैसे डथ होता है । देखो रेण-- 
छीर फारित० प्रा० प्र० १२ पु० €७ रा 





६ डे ) 


अथबन्रायता । 
त्रात्य इति-बात: शब्दादि वार्थे य प्रसयेन 
पनिष्पन्नः, यद्वा- गत, महंतीति-बात॑ नीचकर्म 
“ दण्डादिभ्योय” 'हति बाल्ः । शरीरायास- 
जीबी व्याधादिकोषष्टाविंशाति संस्कारंहॉनों 
अष्टगायत्रीकः । पोडशवर्षादर्ध्धमप्य कृत अत- 
चन्धो दानादकर्ता द्विजो बात्य हत्यमर टीका 
'राजमुकुटी । न 
( ब्रातन्फिजोरस्त्रियाम ) इति सलत्ले कोम- 
चांतु नाना जातीया अनियतवृत्तयः । 
[उत्सेषजीविनः संघा बाता इति । 


"नल्यानाहमजः हि दे 
देेजातयः सवर्णासु जनयन्त्य अतांस्तु 
_या्‌ । तान्‌ सावित्री परिभ्रशर बालनिति 


विनिर्दिशेत्‌ ॥ िशल 


( ४५ ) 
मात्याचु जायते पिप्ाात्वापात्माभूज ऋए्टकः 
गैचस्थव्राट घानी च पुष्यचः दौख एवच ॥ २१॥ 


भी मलश् गाजयादत्रात्याजिच्छिति सेत्रन | 
नटवस्थ फरणश्रेतर खसो द्वविड फत्रच ॥ २२। | 


चैश्यात्तु जायते ब्रात्यान्‌ छुघन्वाचाय एच थे | 
फांस्पश्ष विजञन्मा च मैत्र; सात्वत एव च ग| २३ ॥ 


' सत्र ब्रात्य का घ्रायश्वित्त कदने वास्ते पहले ब्रात्य शब्द्‌- 
का अर्थ करते हैं त्रात्य इति | ब्रात श्र के परे साइश्य अर्थ 
में “य० प्रत्यय आने से प्रात्य शब्द सिद्ध हुआ। 


दूसरा अर्थ-ब्रात जो है नीचकर्म तिस दे योग्य जो होचे- 
( दएडादिस्थोयः ) इस खूत करके “ये प्रत्यय आया तद 
आत्य सिद्ध हुआ | सो फिसका चाम है कि शरोर के आयास 
करके जोचका करने वाले (जो व्याधादिक ) भारयाहक हैं 
अठाईस सरूकफारों से भ्रष्ट और सोलह वर्ष से उपरान्त नदी 
डुआ थज्नोपचीत जिसका और दान-डि के न करने बाला ज्ो- 
पद्विज तिसफा नाम ब्रात्य है । यह अप्तर कोष की राज मुकुटी- 
डीका में लिखा है । ( प्रातच्फिजोर स्थियाम्‌ ) यह जो कफोमुदी 
का सूत्र दै इसमें यहुत जाति चाले भौर नदों है नियम करके: 
इत्ति जिनकी अर्थात्‌ कभी भारका कर्म करना कभी हूकड़ी 


के 


का वा चरम का काम्र करना और शरोर करके जीविका करने 
घाले इनका जो समूद है तिसको ब्रात्य कहते हैं। * 

.. चैलेददी ब्रात्तेव जीवति! इस सूतच से झात क्या शरीर से- 
जायास करके जीविका करता है बुद्धि करके जीविका न फरे- 
यद अर्थ है । 


पं हड ष छः 


“ब्रातेन जीवरति” इस सूत्र में महाभाष्य का भी प्रमाण 
ऋद्दते हैं (प्रातमित्यादिना) अव ब्रात्यों को मनु जी फद्दते हैं जो 
आह्ायण क्षत्री, वैश्य समान जाति की र्री में श्रतरहित उत्पन्न 

वे और गायत्रो श्र्ट होचें उन का नांम ब्रात्य है और उन से .. 
आगे निस्‍न संशिक सनन्‍्तान उत्पन्न होती है । 


ब्रात्य ब्राह्मण से तुल्य जाति की स्त्री में जो सनन्‍्तान उत्पन्न 
हो उस फा नाम भूजकण्टक है | तथा आत्वन्त्यब्राद, पुष्यध, 
शैल यह एक दी देश भेद से प्रसिद्ध नाम हैं। 


प्रात्य क्षत्रिय से समान जाति की खियें उत्पन्न होने का 
'नाम भल्, मह्ल, निच्छिवि, नट, करण, खस, द्वविड़ है । 

प्रात्य वैश्य से समान जाति की स्त्री में उत्पन्न सन्तान्‌ का 
नाम छुधन्वाचाय, कारूष, विजन्मा, मैत्र, सात्वत, हैं । इस 
लेख से पाठकगण खय॑ जान गये द्वोंगे कि पूर्चोक्त व्यवस्था- 
ज्ुसार चर्मकार तथा नट आदि भी ज्नात्य हैं जिन को , रूठति- 
कारों ने भन्त्यज माना है । इत्यादि ध्यवरूथा बतका कर श्षागे 
प्र० पृ० १०३ में इनकी शुद्धि का चणन करते हुए आपस्तरुष 
सूत्र में व्यवस्था दी है किः-- 


“यस्य प्रपितामहादे रूपनयनं न स्मयते, 
'तत्राथोदे तेषामपि पुरुषाणामचुपनीतलं ” 
ते सर्वेश्भशानवदशुचयः तेष्वागरतेष्वस्युत्याने 
ओजनं च वर्जयेत्‌ आपंद्यपि न हुर्य्यादि 


( ४७ ) 


है | हु ह कः 
स्‍्पथः । तेषां सयभेव शुद्धि मिच्छतां प्राय- 
भ्रितानन्तर मुपनयनम ॥ 
जिन के प्रपितामद्द आदि से यशोपचीत न हुआ दो 
उन को भी अनुपनीतत्व है, थे श्मशान के तुल्य अपयविच्न हैं, 
इनके जाने पर खड़ा द्वोना अथवा उन से खान पान आपत्ति 
में भी नही करना चाहिये । यदि थे अपनी शुद्धि फी इच्छा 
करें तो उन फो प्रायश्चित करा कर यज्ञोपवोत दे देना 
योग्य है। 
तत ऊर्ध्य प्रकतिवत्‌ १ आपस्तम्ब-१-१-२ 
और प्रायश्वित्त के अनन्तर प्रायश्चित्ती अपनी प्रकृति 
अर्थाद्‌ अपने असली चर्ण फो प्राप्त करता है । और इस के 
खश्पूर्ण कर्म प्रथम षर्ण के होते हैं । 
यही आज्ञा मु ११- १८८ में पाई जाती है। 
[0०] ६९ (००५. 9 
“सवांणि ज्ञाति कम्मोणि यथापूर्व समाचरेत्‌” 
शुद्ध हुआ पुरुष पहिले फो तरह अपने वर्ण के कर्म करे । 
इसी नियम के अज्लुसार भारत के खुप्रसिद्ध घिद्दानों ने 
'रणचोर कारित प्रायश्वित्त में इन सब बाह्य जातियों की ब्रात्य 


संज्वां मान फर प्रात्य प्रायश्चित्त से हो शुद्धि की ब्यवस्था दी 
है | देखों रणचीर प्रका० प्रा० प्र० १२ | 


उपपातक शुद्धि स्पादेव च्ान्द्रायणेन. वा । 
ययसा वापि मासेन पराकेणाथवर पुनः ॥| 


था० प्रा० प्र० ४ 


( ४८ ) 
' थाशबतुकय जी का सिद्धान्त है कि किसी प्रकार अर्थात्‌ 
शोवध आदि के तुल्य सम्पूर्ण उपपातकियों फी शुद्धि एक 
मास पयन्त पंचगणष्याशन, चान्द्रायण, था मास भर दुग्धपान' 
अथवा पराक तब्रत से होती है | इस प्रकार मिताक्षराकार 
ध्यचस्था देता है कि३--- 
कक कप ४ |» 
एतब्ाा कामकारे शक्तयपेक्षया विकासितं अत! 
चतुष्टर्य द्रष्ट्यम्‌ । कामचारे चाह मनुः . ' 
एतदेच ब्रत॑ कुर््यादुपपातकिनों द्विजाः । 
अवकी णिवर्ज्ज शुद्रवर्भ चान्दायण मथापित्रा ॥ 
यह अज्ञान से करने बालों के लिये शक्तूयानुसार चार 
विकल्पित ब्रत अर्थात्‌ इनमें से शक्ति देख कर कोई एक ब्रत 
फरायें । इच्छा पूर्वक उक्त पाप करने से मशु कहता है कि 
डपपातकी बिना अबबीर्णि के अपनी शुद्धि के लिये त्रेमासिक 
बत अथचा चान्द्रायण बत करें | 
.. यदि मनु के कथनाजुसार यह सत्य है कि सम्पूण जातियें- 
क्रियाहीन द्विज्ञाति ही हैं । और यदि यह सत्य है कि नंद 
आटि गायत्री भ्रष्ट द्विज़ों की ब्रात्य सन्‍्तान है । तो यह भो 
सत्य है कि +- ॒ 


[ तेषां स्वयमेव शुद्धि मिच्छतां प्रायशित्ता- 
ननन्‍्तरसुपनयनम्‌-॥ 


« भमापस्तम्ब--११ १॥ १ 


(६ ४९ ) 


थदि वे अपनी शुद्धि की-इच्छा करें तो उन को प्रायश्वित्त 
फराकर यज्ञोपवीत दे देना चाहिये। 


यदि विष्णुपुराण के कथनाजुसार यद्द सत्य है फकि:-- 


क्षेत्रियाश्वते धर्म परित्यागादबाह्मणैर्व 
परियक्ता म्लच्छता ययु: ॥ (बिं० प्र० 8३३) 

यद्द सब क्षत्रिय अपने धर्म के त्याग, औरर ब्राह्मणों के 
त्याग से स्लेच्छ बनें। तो क्या यह सत्य नहीं कि भारतवष की 
चत्तमान सूरी,सेठी,चड्ढे,पगाहे, स्याल, सणो,मालो,मरखान 
राज़पूत्त, गुज्ञर, डोगर, कम्बोहद, बढ॑ई, काछी, कोली नाई 
छोचे. खखे, बये आदि मुसछमान जातियें औरजुज़ेब आदि 
झुसलमानों के जुल्म से अपना धरम छो. मुसलमान वनों 


यदि बनी हैं अथवा बनायी गई है तो क्या ऋषियों की आज्ञा 
नही ? क्लि- 


देशभड़े प्रवासेच व्याधिषु व्यसनेष्वापि ।- 
रक्षे देव स्वदेहादि पश्चाडर्म समारेरेत ॥ 


( पराशर ७। ४२ ) 

देश के उपद्रव, प्रवास, व्याधि और व्यसन ( मुसीचत ) 

में येत केस प्रकार,से अपने शरेरादि' की रक्षा करे, पीछे 
शान्ति के समय में धर्म ( प्रायश्ित्त 2 करले ! क्या इसी का 
भायब्वित ऋषि ने नहीं बताया ? कि:- 


तेषां प्रायश्चित्त मास पयोगक्ष्यं गामचुगज्छेत। 


( ४८ ) 


याश्षवत्क्प जी का सिद्धान्त है कि किसी प्रकार अर्थात्‌ 
शोयथ आदि के तुल्य सम्पूर्ण उपपातकियों फी शुद्धि एक 
मास पयन्त पंचगव्याशन, चान्द्रायण, वा मास भर दुग्धपान' 
अथवा पराक ब्रत से होती है | इस प्रकार मिताक्षराकार 


व्यवस्था देता है कि+-- 

०] किक |» ली, 4 
एतब्चा कामकारे शक्तयपक्षया विकास्पितं बत! 
चतुरट्य द्रष्टन्यम्‌ । कामचारे चाह मनचुः 

पतदेव ब्रत कुय्यादुपपातकिनों द्विजा३ । 

अवकी्णिवर्ड्ज शुद्रधर्थ चान्द्रायण मथापित्रा ॥ 

यह अज्ञान से करने बालों फे ठिये शक्त॒याजुसार चार 
सिकल्पित ब्रत अर्थात्‌ इन में से शक्ति देख कर कोई एक ब्रत 
करावें । इच्छा पूर्वक उक्त पाप करने से मन्ठु कहता है कि 
डपपातकी घिना अबवीर्णि के अपनी शुद्धि के लिये त्रेमासिकः 
शत भथवबा चान्द्रायण बत करें | 

.. यदि मनु के कथनाचुसार यद्द सत्य है कि सम्पूर्ण ज्ञातिये" 


पक्रियाहीन द्विज्ञाति ही हैं । और यदि यह सत्य है कि नटः 
आदि गायकत्री भ्रष्ट द्विज़ों की त्रात्य सन्‍्तान है । तो यह भी 


खत्य है कि -+ ; 
[ तेषां स्वयमेव शुद्धि मिच्छतां प्रायश्ित्ता: 
नन्तरम॒पनयनम्‌-_] 


, क्षापस्तस्व--३। १। १। १ 


( ४९ ) 


यदि वे अपनी शुद्धि की इच्छा करें तो उत्त को प्रायश्थितत 
कराकर यश्ठोपवीत दें देना चाहिये । 


यदि विष्छुपुराण के कथनानुसार यद्द सत्य है किः- 


[अ र्‌ः 

क्षत्रियारवते धर्म परित्यागादवाह्मणेश्व 
परित्यक्ता म्लेच्छतां ययुः ॥ (वि० प्र० ४१) 

यह सब क्षत्रिय अपने धर्म के त्याग, और पाह्मणों के 
च्याग से स्लेचछ घनें। तो क्या यद्द सत्य नहीं कि भारतवप की 
घचमान सूरो,सेटी,चंडढे,पगाहे, सवाल, सेणी,मालो,मलखान, 
राजपूत, शुज्जर, डोगर, कम्थोदद, बढ़॑ई, काछी, कोली, नाई, 
छोपे. झखे, घये आदि मुसलमान जातियें औरडुज़ेब भादि 
झुसलमानों के जुल्म से अपना धर्म छोड मुसलमान बनीं * 
यदि बनी हैं अथवा वनायी गई है तो क्या ऋषियों की आद्ा 
नहो ? कि+- 


देशभड्ढे प्रवासेच व्याधिपु व्यसनेष्वपि । 
रक्षे देव स्वदेह्दि पश्वाड्र्म समाचरेत्‌ ॥ 


( पराशर ७ । ४१ ) 

देश फे उपद्रव, प्रधास, वध्याधि भोर ध्यलन (६ मुखीयत ) 

मं चेन फैन प्रकार ले अपने शरोजदि पफो रक्षा फरे, प्री 

शात्ति के समय में घर्म ( प्रायश्चिस ) फरले ! फपा इसी का 
प्रायशित ऋषि मे घहीं धताया है द्ि।« 


तेपां प्रायश्चित्त मास पयोगक्ष्यं गामनुगज्छेत 


( ५० ) 
4 री [००] ७ | 20 ०.९ छरर | 
यरवाण प्रायाश्चत्तस्त बसेष्टबूतें रूपनयंयु: । 
[० पी | 09% आए. 

यथा प्रक्ातकरतुउन्दा वेशेषात्‌ ॥ (दारीठ) 

देश के उपद्रव आदि से जिन का यज्ञोपचीत उतारा गया 
हो उनके लिये यह प्रायश्चित्त है कि वे मास पय॑न्‍्त दुग्ध पान 
करें और गो फी सेवा करें, पुनः यज्ञोपवीत घारण करें | 
जो पुरुष यम तथा हारीत की आज्ञाछुसार मास पयंनन्‍्त 
प्रायश्चित्त करके उस को चसिष्ठ के ब्ताधुसार यशोपवीत 
'डारूना चाहिये । जैसी प्रकृति ( अर्थात्‌ ज्ञिस चण से भ्रष्ट 
हुआ हो उसी के अनुसार ऋतु और छन्‍्द्‌ हो, जैसे वसनन्‍्त यह, 
ब्राह्मण का इत्यादि । 

३-- क्या यद्द सत्य नही किः- 

बलाद्वासी कृतोम्लेच्छश्वाएडालायैश्व दस्युमि' । 

अशुर्म कारितं कर्म गवादि धाणि दिसनम्‌ ॥ ९॥ 

उच्छिएमाजनं चैच तथा ठस्यव भक्षणम्‌ । 

ठत्ल्लीणां तथा सगस्ताभिश्व रूह भोजनमा ॥१०॥ 

कृच्छान्सवत्सरं रृत्वा साँतपनान शुद्धि हेतवे । 

ब्राह्मण: क्षत्रियस्त्वर्ध कच्छान्‌ कृत्वा चिशुद्धयति ॥ ११ ॥ 

मासोषितश्ररेद्वेश्यः शुद्धः पादेन शुद्धधति ॥ (देवल.) 

जिनकी स्छेच्छों घा चाएडालादिकों ने दछ से दास वना 
और उर्से गौहत्या आदि नीच कर्म फराये हों उसने म्छेच्छों 
की जूठ मार्जन की दो, वा उनकी जूठ खायी हो,डनकी ख्रो के 
साथ मैथुन किया हों अथवा साथ खाया हो, तो ब्राह्मण एक 
चर्ष कूच्छ सांतपन कर, क्षत्रिय छः मास कच्छ सांतपन करके 


( एैरे ) 


शुद्ध दो जाता है, पैश्य एक मास उपवास कर, और शूाद्ध॒ 
उीथा साग करजऊे शुद्ध दो जाता है । 

इसी शास्त्राज्षा के अद्चुसार भार्य्समाज पतित स्लेच्छा- 
दिकों को शुद्ध करता है । इसी नियमाहुलार वत्तमान भारत 
'शाजपून शुद्धि महासभा पतित छुसलमान (राजपूर्तों) को शुद्ध 
कर रही दे । और इछी भाष से श्राशकुराचार्य के मठाघधोश 
ऊगदुशुर ने सी व्यवस्था दी है कि जा परिवार फिसो कारण 
से पतित दो दुसरों में आ मिला हों उस का परिवत्तन हो 
सकता है । और इसी के अनुसार इस समय न फेचल 
साधारण सनातन घर्मी सदस्नों लदाणा आादि ( मुखरूमानों ) 
को शुद्ध करते हैं । 

प्रत्छुत दर्प से कदा जाता है कि वर्धमान सनातन घर्स्म 
महापरियद्‌ थे सी गत ८ १८०८६० में माझिक सनातन 
धर्म मद्दापरिपदु में इस दिषय की पार्याठोचना की जो 
प्रस्ताद उस सभा में पढ़ा यया पाठकों के उत्साह के लिये 
उस को उद्छूृत किया जाता हैं । 


नासिक सनातनघरम्म महापरिषद्‌ में वक्तता। 
6 (5 
# पॉंदत परातवतन *६ 
जा हिन्दू विधर्मी हो गये हैं उनकी पुनरपि 
अपने धम्म में लेना । 
सान्यवर सभापति ओर सभासद्‌ महाशय ! ! 


आप छोगोीं ने मुझे यद मन्तय प्रध्ताव करने का सस्मान 
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दिया है कि जो हिन्दू विवश होकर विधर्मी होगये हैं उनकी 
शुद्धि कर पुनरपि उनको अपने धर्म्म में ले छिया जावे । विषय 
'ितानन्‍्त गम्भीर उत्क्ृएट प्रयोजनीय और पूर्णरूप से धाम्मिक 
हैं। में इसकी प्रस्तावना में नितान्त अयोग्य एवं अक्षम हूँ 
तथापि समागत महाशयों के अज्ञुग्नरह चल से बलवान किये 
जाने के भरोसे पर तथा इस कार्य को सम्पादन करने के 
लिये खड़ा किया गया हूँ । इस विचार से आप छोगों की 
आज्ञा पालन करने को उद्यत हूं । प्रार्थी भाव से आप लोगों के 
सन्म्ुख यथाशक्ति निवेदन करता हं, परन्तु में खंय अक्षम हूं 
मुझ से तचटियां अवश्य होंगी आशा है कि आप लोग उनकी 
ओर ध्यान न देकर सुझे क्षमा करेंगे । 

जगत्‌ के सभी घत्तमान अथवा पूर्वकाल के नये वा 
पुराने धस्म, देश और जातियों के इतिहासों में देखा जाता 
है कि किसी किसी धर्म्म, जाति देश पर कभी २ घोर विपत्ति 
आय पड़ती है। अखंख्य मनुष्यों को विवश होकर अपना धर्म्म 
और खजन मंडल त्याग कर विधर्मी और पिज्ञातीय वनना 
पड़ा है । यद्यपि उनकी परधम खीकार करने की इच्छान 
थीं। कर्ठयत प्राण होने पर ही उनको इस दुर्दशा में पड़ना 
पडा है तथापि उनका धर्म बढ पूर्वक उनसे छीन कर उन 
को विधरमी होना पड़ा है । 

जिस समय भलनुष्य निरुपाय हो जाता है, अपना धर्म 
ओर अपनी जाति की रक्षा करने के लिये अपनी टृढ़ इच्छा, 
अपने प्राण और अपनी तरूचार एक ही मुट्ठी में छेकर जोड़ 
ये जोड़ का भी ध्यान भूल जाता है उस समय उसको “ मरों 
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सारों* के सिधाये और कोई उपाय नहीं खूकता परन्तु तब भी 
सम्मवतः अपने को दूसरों से पराजित किया हुआ देखता 
है ओर विवश होकर अपने धर्म और जाति के लिये तिला- 
उजली देनी पडतो है परधर्भ अद्भीकार करना पड़ता है 
. परजाति में सस्मिलित होना पडता है और घोर शोंक सन्‍्ताप 
घृणा छुश्ख का भागी बनना पड़ता है । एक घीर पुरुष इसके 
अतिरिक्त और क्या कर सकता है ? 
ऐसी दशा में उनके धर्म और जाति के लोग उनके सहा- 

यक होते हैं | समय और झुकाल उपस्थित होने पर उन को 
पंकर भी अपनी जाति और धर्म में ले लेते हैं और इस प्रकार 
उनके खधर्माभिमान, भक्ति, और अचुराग की सच्ची प्रतिष्ठा, 
सहानुभूति और यथार्थ आदर कर वास्तविक सजनत्व, 
आत्मीयता, पौरुषेय उदार सौहाद न्याय का परिचय देते हैं। 
४ ज्ञातिगड़ा गरीयसी ” यद्द एक सर्च मान्य लोकोक्ति है। 
अन्याय कलेशित सज्ञातीय के प्रति सहायता कर इस छोफोंक्ति 
की अशेष मर्यादा को वे प्रत्यक्ष चरितार्थ करते हैं । 

मान घ जाति की न्याय सिंहासनाखसीनाबुद्धि में भी यह 
वात नहीं भाती कि एक निरफ्राध खजन को दूसरों के अप- 
शांध के कारण क्यों दरिडत किया जाये | खधर्म में उसकी 
श्रेंद्धा, चुद्धि और अजुराग रहते हुए तथा खंज्ञाति में उंसका 
'अन्सलुराग और अभिमान करते भी थदि उसका धर्म उस से 
छूट गया है अथवा छुड़ा लिया गया है तो पीढ़ी दरपीढ़ी के 
लिये उसको धर्म और ज्ञाति से बाहर निकाह कर उसको 
'ऐसा घोर फठोर और निष्ठुर द्रड फ्यों दिया जाये। 

परन्तु साम्प्रात काल में दिन्दु ज्ञाति के भीतर यह प्रथा प्रजें- 
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लित नहीं है। साम्प्रति काल में इस लिये कहता हूँ कि अतः 
पूव पतित परावत्तन की प्रथा प्रचलित थी | जब जप हिन्दू 
धर्मावलस्वी कोई ससूद घर्मच्युत हुआ है तव ही तब शुद्धि 
करने के उपरान्त वह पुनरपि हिन्दु मएडल में अड्रीकार किया! 
गया है। मेंने शडडुर द्ग्विजय पढ़ी नही है परन्तु प्रचलित छोक 
कथा कई बार छुनी है, जिस से जाना गया है कि लांखों वौद्धों 
को भगवान शद्भुराचार्य ने अहण कर छिया था । ब्राह्मतेज- 
पुञ्ध कुमारिल भट्ट ने भी ऐसा ही किया था । + 
टाड साहब अपने राजस्थान के इतिहास में कहते हैं कि 
एक यार हिन्दू साम्राज्य सिंहासन पर महा विपत्ति पड़ी थी। 
उस समय हण और भौर आदि जातीय चंशो ने हिन्दू राज- 
झुकुट की रक्षा करने के लिये तथा ठिन्दू देश चश् और घर्म 
के अस्तित्व और मान मर्यादा के लिये अपने धाण दिये थे। 
फदाचित्‌ उसी उपकार के बदले सत्कार वा प्रत्युपकार करते 
हुए हिन्दुनरनाथ चितौरनाथ ने इन्हें अपना बना लिया ओर 
हिन्दू राजवशों के २६ प्रशस्त धझ्ुख राजवंशों में इन फी 
शणना की | 
अघ्तु चही वात अब भी है । अनेक हिन्द राजवंश राजा 
महाराजा सेठ साहकार प्रभुत्वशाली वच्तमान प्राचीन आचारयों 
की अनेक गह्ठियाँ अब भी हिन्दू धर्म पर अपना शासन और 
गौरव सम्पादन कर रही हैं। धघर्मघुरन्धर महात्मा परिडत- , 
गण आज भी प्रायः सर्वत्र उन्हें सचिनीत मस्तक प्रणाम कर 
उनके आदेश की राह देखने हैं! अतएव समभ में नदीं आता 
कि ऐसा अवसर प्ों छोड़ा जावे। अपने धार्मिक और लामा- 
जिक वल का कुछ कम प्रभाव नहीं है समाचारपत्र समुदाय 
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की एक नयी और सोव॑जनिक शक्तिकेन्द्र कां आविर्भात् होने 
पर भी बुटिश गवन रैएद की शान्ति स्थापित धार्मिक खतन्नता' 
धाप्त सान्नाज्य में मी हम लोग यदि इस विषय को नहीं 
उठावें तो फिर इससे अच्छा और कौनसा अवसर होगा। 
हर्ष की बात है कि उस समय के लिये अब बहुत दिन 
त्तक ठदरना नदीं पड़ेगा । श्रोसनातन भारतघर्म मद्दापरिषदु 
मे उस विषय को उठाया है और आशा है कि उस में पूर्ण 
सफलता होंगी अब यह देश्वना चाहिये कि शुद्धि के लिये 
' कौन से समूद हैं और इसके भ्चार के लिये कोन कौन से 
छपायों का भअदलम्बन करना होगा | 
अभी थोडे दिन हुए जोधपुर के राजपद प्रतिष्ठा धाप्त 
विटृद्दर मुंशी देवीलहायजी ने एक पुरानी पुस्तक जोधपुर 
राज पुस्तकालय से प्राप्त कर उसका भाषाज्ुवाद छपाया है। 
हमारे “ भारत मित्र के ” सम्पादक वाबू वालमुकुन्द शुत्त ने 
इस पुप्तक की समालऊोचना की है | इससे घहुत सी बातों का 
झांन प्राप्त होता है । उसमें एक चिषय यह भी है कि बहुत से 
क्षत्रिय राजपूत आदि उच्च कुल के हिन्दू लोग मुसलमान 
याद्शाहों द्वारा चलात्‌ सुसछमान बनाये जाने से बचने पे 
किये और कुछ उपाय न देखकर सब जनेऊ उतार २ शुद्ध 
यन गये और माली इत्यादि का काम करने ऊगे। राजपूताने 
में कई गांव ऐसे प्रशंसनोय हिन्दू धर्म्मा भिमानी हिन्दुबंशों के 
हैं। इधर मथुराज्ञी में बहुत से ब्राह्मण ऐसे ही कारणों से 
बढ़ई का कांम करने लगे और बढ़ई हों गये और अपने २ 
सूल छ्विजातीय शाखाओं से सम्वन्ध छोड दिया। 
ऐसे ही फिर मथुरा भागरा की ओर एक ज्ञाति “मरछ- 
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खान ” नाम से प्रसिद्ध है। इन के गले में तुछली की मादा 


पड़ी है धोती करि प्रदेश में विराज रही है । रामनामं संद्र मैं 
और हृदय में विराज़ रहा है । खाना पोना देखिये तों चही 
चौके में पीढ़े पर बैठे हुए हिन्दू रीति नीति से द्वोरद्दा है। पर 
इन हिन्दु धर्मा भिमानी बोरों से पूछिये कि कौन जाति द्वो तो 
कहते हैं कि मुललूमान हैं? बेचारे हमारे वद भाई और क्या कहँ 
जेब उन्हें हम अपना नही कहते | वद हिन्दू दोना भी चाहते 
हैं जिसके चह कुछ वृक्ष हैं पर हम छोंग उन्हे पराया ही 
रकक्‍खा चाहते हैं अपनी ही सनन्‍्तान को मुसलमान रखना 
चाहते हैं तो वे और फ्मा बनें ? 


उस समय सम्भव था कि हिन्दुजाति इनके इस खधर्म 
और  खज्ञाति के अभिमान और अन्लुराग का पुरस्कार उन्हें न 
दे सकी हो फिर चही धामिक सामाजिक पद्‌ प्रतिष्ठा मान 
गौरव और खटवाधिकार न देने का कोई विशेष कारण हो। 
संभव है कि हिन्दुज्ञाति ने यद सोचा हो कि यह वहादुर लोग 
जो छिप छिपा कर भी हिन्दू बना रहना चाहते हैं और मुख- 
छमानी बादशाही रारूच में अथवा उसके धामिक समान पद 
अलोभन में आकर अपना धर्म छोड़ने की फायरता नहीं दिख- 
राया चाहते वह यदि पुनः अपने उस छ्विजातीय पद मर्यादा 
प्रतिष्ठित और स्थापित कर दिये जाय तो उनका अभोष्ट दी न 
सिद्ध दो क्मोंकि इस वात के प्रकाश होजाने पर उस समय के 
सुसलमान जो ब्राह्मण क्षत्रिय और बैश्यों को ढूंढ २ कर जब- 
रद्सती मुसलमान वना दिया फरते थे इन बेचारों को भी 
प्विजाति जान कर दिन्दु न' रहने (देते और मुसलमान बना 
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डालते । अच्छु हिन्दू जाति के अन्नणी लोगों ने ऐसे दुरवसर 
'पर चुप रहना ही उचित और नीति युक्त समझा । 


परन्तु अब वह बात नहीं है। दृरिश गवर्नभेरदट का छुराज्य 
है । बाघ बकरी एकही घांद पानी पी रहे हैं । क्या ऐसे अवसर 
सें शो बद्द अपने इस पीढ़ी दूर पीढ़ी के खधर्मासमान ख- 
जात्यामिमान का आदर प्रतिष्ठा हिन्दू जाति से न पाचेंगे। 
डल समय जो छिज्ाति हिन्दू झुसलमान होजाता था उसे 
बादशाह की ओर से उसकी हैसियत से कई शुन्ती बड़ी 
सम्पत्ति ज़ागीर वा नौकरी के रूप में दोज्ञाती थी | इस धन 
का छोम न कर, इस की चिन्ता न कर द्विज्ातत से शुद्र बन 
फर भी उन लोगों ने अपना धर्म रक्खा अपने हिन्दू होने का 
अभिमान रक्‍्खा | क्‍या यह थोड़े आत्मिक साहस (00:०४०) 
और थोडे आत्मिक बछू ( (०79) 707८७ ) का छ्ााम है 
प्राणी सभो तो योद्धा नहीं होते और न सब को युद्ध विद्या 
जाती है कि रूड़कर प्राण दे देते । अस्चु इनका आध्यात्मिक 
चल अशंखा और पुरस्कार के योग्य है। खुतरां अपने पूव्वंपद्‌ 
गौरव में पुनः प्रतिष्ठित कर दिए जाने के अतिरिक्त और 
फिसी प्रकार से हमारी समझ में हमारी धर्म और न्याय वीर 
हिन्दू जाति उनके हुढ़ पुरुषार्थ चा उनके खचर्म भक्ति और 
ममत्व का सन्मान तथा भ्रत्युपकार नहीं कर सक्ती ? 
ऐसे शूरचीर पतितों की फिर से शुद्धिकर घर वा जाति 
में लेने की आज्ञा है-वा नहीं यह में नहीं ज्ञानता | में संस्कृत 
और घरमशास्त्र से नितांन्त अनभिन्न हूं और जो कुछ परिडर्त 
शुरुजनों की सेवा में प्रार्थना कर रद्दा हू--चदह आप खब जानतें 


( ५८ ) 
हैं| परन्तु अज्ञमान ऐसा ही है कि ऐसा कोई प्रमाण अवश्य 
होगा। घर्म्मशार्त में छिखा है---कि ऐसी सवारी जिसमें एक 
सहस्न से अधिक लोहे के कीछे कांटे छगे हों तो उसमें बैठ 
फर खाने पोने से छुत्रा छूत का दोष नहीं छगता और पुरुष 
घर्म्मश्रष्ट नहीं होता क्योंकि चह अशफ्पता और चिचशता की. 
बात होजाती है | इसके अनिरिक्त आप लोग सच जानतेहैं 
कि महर्षि विश्वामित्र ने एक समय दु्भिक्ष पड़ने पर अध् न 
मिलने पर चारडारू के घर जाकर कुत्ते का मांस खाकर 
भाण रक्षा की थो। बह इतने पढ़े त्रह्मतेज पूर्ण तपोवल वाले 
थे कि वह चाहते तो अपने तपोबल्त से करोंडो मन अज्न उप- 
स्थित कर सक्ते थे अथया अपने तपोवल से दो चार दिन क्या 
दो चार बर्ष बिना कुछ खाए पीए केंचल वायु भशण कर 
भाण रक्षा कर सक्ते थे। परन्तु उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया 
ओर चारडाल के बतऊा देने पर भी तथा उसके निवारण 
फरने पर भी कुत्ते का मांस खाऊर ही अपने श्राणों की रक्षा, 
करनी चाही इसी लिए क्षि उन्होंने देखा कि ऐसा करने से 
कुछ हानि नहों है न. धर्म्म था ज्ञाति से पतित होना दी दे 
आपत्तिक्काल में मजुष्य विवश होकर किसी प्रकार अपनी रक्षा 
करता है यह उसका खासाबिक नियम है, अस्तु जो काम 
मनुष्य का साधारण वा खाभाविक नियम से निकल जाना 
सम्भव है उसके लिये तपोबछ का प्रयोग फरना था धर्म की 
डुद्दाई मचाना मानों आडमूपरात्याचारका प्रचार कराने के 
डिये उदारण वनना है । जो स्वंदा ऋषियों को इए नहीं है !' 


न 


( ५६ ) 


अछनु जय द्वापर जेवा में ऐसा नियम सिद्ध होता है 
तो कलियुग में जब कि प्रज्ञा दिनों दिन दुव॒ल शोती ज्यतो है 
तो फ्या उसे दयाशील विधि का अधिकारों होना अछुचित' 
होगा ? फिर जब अन्याय और अत्याचार द्वारा चझात्‌ विध- 
साय बनाया गया हो तो उसे पुनः अपने धस्मे जौर जाति में" 
स्थापित कर देना और भी न्याययुरू बोध होता है । क्योंकि 
ऐसा न होने मे छिक्षालः देवी पश्ष उठाती है कि किसने सच- 
झुच अन्याय अत्याद्यार किया उल निधस्मीय उस पराए ने 
जिसने इस एम जब्रठस्तो इसका धर्म छुडा ऋर विघर्मयीय 
चना दिया परस्तु “ झपला » बचा लिया | अथवा गल खध- 
अमी म्वडातोब में जलने अपने एऋ खधस्प्रीग को जपनी 
ज्ञाति पंत मे वहीं रक्‍्छा पर्योक्ति ( १ ) कियी प्रराए से उसे" 
चलाए “धर्म” छर दिया। (२) उसमे पराया मापना भारण्म 
कर द्विया । यद्यपि वह वेचारा हिल्दू रहने के लिए उत्क- 
शिठत है! ओर अपनी झाचारी से छात्रार है । कहिये कौन 
अत्याचारी है हम खर्य या वह विधर्मीय विज्ञातीय ? * 

निदान मैं अब अधिक दीर्घ सूचना अपनो विदतो में 
नहीं क्रिया चाहता । झोंर यह कहकर भन्त ऋरता हे कि भाप 
भहाशय गण | पतितवराजचन पर ध्यान दें जिससे यह कार्यो 
सफल हो | शक्तिकेद भी यददी समझे कि हिन्दू सर्वलाधारण 
खच्चे घर्मातुरोच से सहासुभूलि और कल्याणेक्का से अपनी 
उन्नति के लिये उन शक्तिकेन्द्रों से यह आशा छाम करने के 


( ६० ) 
'आर्थो हैं | इस लिये प्रत्येक पढ़े लिखे हिन्दु सन्‍्तान का काम 
है कि कुछ आर्थिक सहायता करके श्रीसनातन भांरतधर्म 
'परिषद्‌ में एक फूएड स्थापित करा दे ज्ञिस में उन उन शक्ति 
केन्द्रों से छिखा पढ़ी आरम्भ करदें और काम पूरा पड़े | और _ 
'डद्योग इस कार्य की सफलता के लिये करने पड़ेंगे उसे |वशेष 
कमेटी स्थिर करेगी । इत्यलूूम | 
जय विज्ञय नारायणलसिह बरांब । ( वेड्डटेश्वर ) 
७३ ७ ७ [आप 
पुराणों में १० सहख मुसलमानों की शुद्धि ।, 
इस समय जब फोई मुसलमान वा जड्डरेज शुद्ध होता 
है तो कई एक धर्मानमिज्ञ ठोग कद्द उठते हैं कि यद भ्रष्टा- 
चार है अधर्म है इत्यादि | 
उन छोगों को दर्शाने के लिये पुराणों का एक इतिहास 
उद्ध्बत किया जाता है,ताकि उन भोले हिन्दुओं को प्रतात हो 
को उनके पूर्वजों ने न केचछ अपने देश में धत्युत दूसर देशों में 
जाकर अपने पवित्र घर के प्रभाव से सहस्त्रों मुसलमानों को 
शुद्ध कर शूद्र वैश्य और क्षत्रिय की पदवियें दी । 
देखो भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्च खं० छे अ० २९ । 


'सरखत्याज्ञया क्यो मिश्र देशमुपाययों । 
म्लेच्छान संस्कृत्य चाभाष्य तदा दशसहखकान्‌ 
वशी कृत्य स्य॑ प्राप्तो अह्यावत्तेमहोत्तमे । 


( ६१ ) 
ते से तपसा देवीं तुष्युश्न सरखतीय १७ 
पञ्च वर्षान्तरे देवी प्रादुभृता सरखती । 
सपत्रीकांश्र तान म्लेच्छान शूद्रवणोीयचाकरोत)! 
कार वृतिकराः सर्वे बभूबुबहुपुत्रकाः । 
ट्विसहसास्तदा तेषां मध्ये वेष्या: बभूविरे ।१९॥ 
तन्मध्ये चाचार्य पथुनाम्ना कश्यपसेवकः ॥ 
तपसा व तुष्ठाव द्वादशाब्दं महासुनिय्‌ । २० 


तदा प्रसन्नो भगवान्‌ कंण्वों वेदविदांवरः । 
तेषां चकार राजानं राजपुत्र पुरंददो | २९। 
सरखती ( त्रिया ) की प्रेरणा से ऋरव ऋषि मिश्र 
देश में गया और चहां दश हज़ार स्लेच्छों को शुद्ध कर और 
पढ़) कर और अपने वशीभसूत करके पवित्र ब्रह्माचत्त में छाया ॥ 
उन संस्कृत स्केच्छों ने तप से देवी सरखती को प्रसन्न 
किया और पांचवें व भसक्ष हो कर देवो ने उन को शूद्ध वर्ण 
दिया अनन्तर उन में से दो हज़ार को बैश्य की पददी दीगई॥, 
उन में से एक पृथु नाम ने बारह वर्ष पय्यन्त आचार्य्य 
की सेवा की तव प्रसन्न हुए वेद्वेच्चा करएव मे उस को राजा 
( क्षत्रिय ) बनाया और राजपुत्र नाम नगर दिया उसी का: 
आगशे मागथध पुत्र हुआ जिख से सगधघराज्य की नींच पड़ी । 


( €र 3) 
इसी के छोक ३१५ से जय कलियुग को २७०० वर्ष 
चीते तब बौद्धमत प्रवर्तक शांक्यर्सिष्ट का शुरु *- 
नाम्तागोत्तमाचार्यों देत्यपक्ष विवर्दकः। 
सब तीर्थेषु तेनेव यंत्राणि स्थापितानिवे ।३१ 
तेषां मध्ये गता ये तु बोडाश्वासन्‌ समंत्ततः । 
शिखा सूअ विहीनाश्र बभूबु्वर्ण सकरा; १४ 
दशकोव्यः स्पृताः आय्याः बभूवुर्वोद्द पन्थिनः 
पंच लक्षास्तदा शेषाः प्रयझुगिरि मूडूनि।३०५। 
चतुवेंद प्रभाविन राजन्याः वन्हिवंशजा। । ._ 
चत्वारंश भवायोद्ध स्तेश्रवोद्धाःसमुज्यिता।३६९ 
आय्यां स्तोस्ते तु संस्कृत्य विन्ध्याद्रिदक्षिणे कताव। 
तंत्रेव स्थापयामासुवेर्ण रूपान्‌ समंततः १७ 
योतम आचास्बे हुआ, उसने सम्पूर्ण दीथों पर मठ नियत 
फकिये। जी लोग उस दे पश में गये सब बौद्ध हो गये, औ< 
सब ने शिखा रूच का परित्याय कर दिया । इस घकार दुग्ध 
कराड़ कार्य बौद्ध वन गये | तब रोप पाच रुक्ष भाय॑ जो बौद्ध 
नही बने थे बह आयू पद्ाउ पर गये झीर द्दां हवन किया 


( इईई ) 

६ इसे के प्रथम खएड में विषय ध्याख्या देखिये ) बदां चनु- 
चेंद्‌ के प्रभाव से अप्नि घंशज्ञ राज़ानों ने बीद्धों को छादा। 
इस पतितों को एन+ शुद्ध कर औरए चर्णाश्रमी बना कर आय 
चर्म में स्थित किया । 

इसी के आगे सछीक ध४८ से बताया है कि जब आयी- 
घच में स्छेच्छों फा राज्य हो गया औीर स्लेच्छों मे भी दौद्धों 
के हुल्प । 


यत्राणि कारयामासुः सप््वेव पुरीषु च्‌ । 
त्तदधों ये गता छोकास्सवेंते म्लेच्छतां गता ५२ 
महत्कीोलाइलं जातमायाणां शोककारिणाय। 


सातों पुरी में अर्थात्‌ क्गन्नाथ आदि प्रसिद्ध नगरों में 
अपनी मसजिर्े चनालो जों उनके घटा में आये सछ्लेज्छ वन शये 
तब तमाम आया में एक कोलाहल मच गया । 


अत्या ते वैष्णवाः सर्वे ऋष्ण चेतन्य सेवकाः । 
दिव्य॑ मंत्र शुरोश्चेव पठिता प्रययुः पुरीः । 


तब वैच्णव घर्म्माजुयायी कृष्ण चैतन्य के सेघक अपने 
शुरू से योग्य शिक्षा लेकर सातों पुरियों में फेल गये | 
हे निकल 


रामानन्दस्य शिष्योवे चायोध्यायाइपागतः । 


ऊत्वा विलोम त॑ मंत्र वेष्णवॉस्तानकारयत 


( ६४ ) 
भाले त्रिशूल चिन्हं च श्वेत रक्त तदामतव | |! 
कृण्ठे च तुठलसीमाला 'जिहा रामसयी कृता॥ 
म्लेच्छास्ते वेष्णवाश्वासन रामानन्द प्रभावतः।' 
आर्य्याइच वेष्णवा मुख्या अयोध्यायां बभूविरे ॥ 

उन में से रामानन्द का शिष्य अयोध्या में गया । और 
चह म्लेच्छों के उपरेशों को खए्डन कर उनको वैष्णव धर्म्मी 
बनाया माथे में तिशुल्ाकार तिछक दिया । गले में छुछसी 
की माछा पहरा राम नाम का उपदेश दिया वह सम्पूर्ण स्लेचठ 
रामानन्द के प्रभाव से चैष्णव बने । और शेष आय ॑ अयोध्या" 
में रहने लगे । 

निम्बादित्योगतों धीमान्‌ सशिष्यः कांचिकांपुरी ग्‌ 
म्लेच्छ यंत्र राजमार्ग स्थितं तत्र ददर्श ह।५५। 
विलोम स्वगुरोम॑त्रं झृता तत्र स चावसत्‌ । 
वेशपत्र सुमारेखा छलाटे कण्ठमालिका । ५९। 
गोपी बछभ मंत्रोहि सुखे तेषां रराजसः । 
तदथों ये गता लोका वेष्णवाश्च बभूविरे | 


हक. 


म्लेच्छा: संयोगिनो ज्ञेया आर्यास्तन्माग वेष्णवाः 


(६ धण ] 


चुद्धिमान निम्दादित्य काँची में गया और चहां पर स्लेच्छों- 
के विरुद्ध उपदेश कर और सब को अपने वश में करके वैष्णव 
घना आया। उनके मस्तक में वंश पत्र के तुल्य तिरूक कणठ 
में माला तथा गोपी बल्लम का मन्त्र सिखाता हुआ और चह्द 
सब वेष्णव बने | 


विष्णु स्वामी हरिद्वारे जगाम खगगेदेतः। 
तत्रस्थितं महामंत्र विलोम तच्चकार ह ॥ 


बिक ० ०९ 
तदधो ये गता लोका आसन्‌ सर्वे च वेष्णवाः । 
विष्ण खामोी हरिद्वार में गया और चहां म्लेच्छों के विरुद्ध 
भचार कर सब को चैष्णब बनाया । एवं बाणी भूषण आदि 
विद्दानों ने काशो आदि स्थानों में जाकर सदस्यों अलेच्छीं को 
शुद्ध किया । 
हि ३ रिवतेन 
अत्यजों का परिवतेन । 
चंशानुगत ( मौरुसी ) चर्णामिमान से आर्य्य जाति की 
जो दानि हुई उस को कोन विज्ञ पुरुष नहों जानता । फौन 
. नहीं ज्ञानता कि इस खानदानी ज्ञाद्यासिमान ने ही ब्राह्मणों 
को वेद विदीव कर अपने दत्त से पतित किया, । कौन नहीं 
जानता कि खन्‍्झछाधी जातद्याभिमानियों की घृणा और डउदा- 
सीनता से सहस्त्रों जन पवित्र आर्य चर्म्म से चियुक्त हुए। 
वर्योंकि चचेमान चंशाहुयत निर्मल जातपात के नियमानुसार 
छुक छोटी जाति का पुत्र कभी ऊँचा नहीं हो सकता | वाहे 
चह फितना ही घिठान्‌ मोर सदाचारी क्यों न हो । उस का 


हि 


( ६६ ०2 
रूपश दोष दूर नहीं होता चाहे उसका आहार आचार ओर 
घ्यवद्ार एक मौरूसी ब्राह्मण से सी पवित्र क्यों न हो, परन्तु 
'आचीन समय में यह बात नहीं थी, क्योंकि रज्गयक तथा चमार 
आदि ज्ञिनकों अन्त्यज था नीच कटद्दा जाता है यह कोई भिन्न 
जाति नहीं है प्रत्युत ब्राह्मण क्षत्रिय भादि के ध्यभ्रिचार से 
उत्पन्न हुए सरूफार हीन पुरुष विशेषों की संज्ञा है जैसा कि 
“निम्न लिखित प्रमाणों से शात हो जाता है । 


बरह्मण्यां क्षत्रियात्सतो वेश्या दे देहिकस्तथा । 
शूद्राजातस्तु चांडालः सर्व धम्म वहिष्कृतः ॥ 


(या० प्रा० प्र० ३ ) 
क्षत्रिय से ब्राह्मणी में जो पैदा ही वद सूत ऋद्दा जाता 
है धेश्य से त्राह्मणी में जो पैदा दो चह वैदेदििक और गूद्ध से 
जो पैदा दो वह चांडाल कहा जाता है जी सब धर्म्म से चहि- 
कृत होता है । 


सूताहिप्रसुतायां सुतो वेणक उच्यते । 
लपायामेव तस्वैव जातो यश्व चम्मेकारकः ॥ 
( औशनस स्म्ुृतिः-१ । ४ ) 


खूत से जो ज्ञाह्मण कन्या में उत्पन्न हो उसको वेणशुक 
( बरूड़ ) कहते हैं. । भौर उसी सूत से क्षत्रिय कन्या में जो 
हो उसको चमेकार ( चमार ) कदते हैं । , 


( ४६७ ) 
चांडालादिश्य कन्यायां जात: श्रप्र उच्यते। 


आमांस भक्षण तेषां शान एवं च तडलम ॥। 
( औशनस० १। ११) 
चांडाल से जो बेए्य की कन्या में उत्पन्न हों उस फो 
ध्वप्च फहते हैं कुत्ते का मांस उसका भक्षण है और कुत्ता दी 
उस का बरू है । 


लपायां वैश्य सेसगाद्‌ योगव इति स्वता । 
तन्तुवायाः भवन्त्येव वसुकांस्पोप जी विनः । १२ 


॥० पद 4७ लीक 


शीढिकाः केचिद्त्रेव जीवन वस्त्रनिमिते । 


अयोगवेन विप्रायां जाता स्ताग्रीएजीविनः ।१३ 
( भौशनस ) 

क्षत्रिय की कन्या में जो वेश्य से पैदा दो उसको आयो- 
गाय ( ऊुलाहा ) कहते हैं । चद कपड़े पुनने और कांखे के 
ब्योपार ( कसेरापन ) से जीवचिका फ्रें । इन में से जो चर्च 
पर रेशम आदि से फसीदा मिकालवे हैं. चह शीलिक कदातते 
हैं। आयोगपय रो ज्ो ब्राह्मण को कन्या में हों उस को ठठेर 
कहा जाता है | 


जपायां शूद्र संसगोजातः पुकस उच्यते । 
सुरादृत्ति समारुहझ् मशु॒विक्रय कर्ण: । १७॥ 
( भौदधनस १ ) 


( ६८ ) 


क्षत्रिय की, फन्‍्या में शुद्र से जो पैदा हो उसको पुदक्स 
(कलाल) फहते हैं यह खुरा (शराब) से जीविका करता है। 


पुस्कसांदेश्य कन्यायां जातोरजक उच्यते १८ 
पुरकस से वैश्य की कन्या में जो पैदा हो उसे रजक 
( लिलारी ) कहते हैं। 


नपायामेव तस्वेव साचिकः पाचकः स्मतः । 


वैश्यायां शद्रश्रोयोजातश्रक्री च उच्यते ॥२२॥ 
चैदेहिक' ( गडरिया ) से क्षत्रिय की कन्या में जो पैदा 

हो उसे सूचिक ( द्रजी ) वा पाचक रसोइया ( खूद ) कहते 

हैं। शूद्र से जो चैश्य की कन्या में चोरी से पैदा हो उसे चक्री 

( तेली ) सारथी कहते हैं । 

वैश्यायां विप्रतश्नोयात्कुम्मकारः स उच्यते॥श्श। 
वैश्य फी कन्या में जो चोरी से ब्राह्मण पैदा करे उसे .. 

कुम्हार कहा जाता है। 


सूचकाद्विप्र कन्यायां जातस्तक्षक उच्यते । 


4 ० 

शिव्पकम्मांणि चान्यानि प्रासाद लक्षण तथा ॥ 

दरजी से ब्राह्मण की कन्या में जो पैदा हो उसे तक्षकः 

(वढ़ई ) कहते हैं उसका काम ( शिटप ) चित्रकारी वा मकान 
बनाना है| 

इत्यादि प्रमाणों से प्रतीत होता है कि चद इन प्रत्येक 

चज्यवसायियों की कोई भिन्न जाति नहीं । धर्म शास्त्र और इति- 


( ६५ ) 


हासों के देखने से प्रतीत दोता है कि जहां एक तरफ आर्य- 
जाति ने एक क्रिया भ्रष्ट दुराचारी को आसय्येजञाति से बाहिर 
कर और दृरडरूप से उसे निन्द्त कर्मों में नियुक्त करके 
सदाचार को स्थिर रखते का प्रथल किया, वहां दूसरी ओर 
शुण कर्श्म और सदाचार के कारण एक नीच सन्‍्तान को 
( ब्रत्तेनहिभवेद॒छिज ) के अनुसार अपना शिरोमणि बना 
आय घृत्त को ऊश्चा कियां।| जैसे चाब्मीकि आदि । 

शास्त्र पर्य्यालोचना से न केवल यह सिद्ध होंता है कि 
चादमीक आदि अनेक नोच ग्होत्पन्न सदाचार से ऊचे हुए। 
अत्युत यद भी निस्‍्सन्देद मानना पड़ता है कि समयानुसार 
उनकी संज्ञा और फर्म में भी परिवर्तन होता रहा है। 

कालवशात्‌ जब कभी देश की पोलिटिकल अवस्था 
का परिवत्तन होता है, दो उलके साथ दी सोशियक अथवा 
सामाजिक नियमों में कुछ न कुछ परिवत्तंन होने लूयता है। 
और ऐसा होना अचश्यं भावी है | जो जांति देश कालाउुसार 
समय के साथ साथ नही चलती वह जीती नहीं रद्द खकतो।॥ 
यही साव था कि जिसने समय २ में ऋषियों को भ्रधोतित 
किया कि घद समयाचुसार अपनो २ व्यवस्था दें, और यही 
कारण भिन्न २ स्थुतियों के लिखने करा है। इसी की पुष्टि में 
पराशर ऋषि अपनी सछति के प्रारम्भ में चतलाता है, किः--- 


अन्येकृतयुगे पम्मास्रेतायां द्वापरे युगे । 
अन्ये कलियुगे उणां युगधर्मानुसारतः ॥ 


( परा० १-२२ ) 


( ७७ ) 


सत्ययुग जेता द्वापर और कलियुग में घार्मिक व्यवस्था 
एक सी नहीं होती । इसी नियम,चुसार समयान्तर मैं 
अन्त्यजों की संशा संख्या तथा कर्म्म आदिकों में परिवत्तन' 
किया गया । जैसा कि आगे के उदाहरणों से प्रतीत दोगा । 

शास्त्रों में यद्यपि अनेक प्रकार के पुत्रों फा चणन है 
चथापि उत्पत्ति भेद से चार भेद फहे ज्ञा सफते हैं । प्रथम! 
सवर्णी अर्थात्‌ ठुल्य चर्ण के स्त्री पुरुषों से उत्पन्न हुई सनन्‍्तान। 
दूसरा अजुुलोमज अथांत्‌ उत्तम वर्णी पुरुष का होन वर्णी स्त्री 
से उत्पन्न । तीसरा धतिलोमज अर्थात्‌ दीन वर्णी पुरुष से उत्तमः 
चण स्त्री से प्राप्त हुआ । चतुर्थ संकर अर्थात्‌ पूर्वोक्त भनुलीमज 
भतिलोमजञों से न्यभिच्नार रूप से सनन्‍्तानोत्पत्ति । 
, प्रतिकोमजों का वर्णन करते हुए मनु याशवस्क्ादि 


लिखते हैंः-- 
बाह्मण्यां क्षत्रियात्सूतो वेश्यादे देहिकस्तथा। 
शूद्राज्जातस्तु चाण्डालः सर्व धर्म वहिष्कृतः ॥ 
( याज्षवढक्य ६३ )* ' 
क्त्रिय से ब्राह्मणी का पुत्र सूत नाम होता है । वैश्य से 
चैदेदिक, और शूद्ध से ब्राह्मणी में उत्पन्न हुआ २ चाएडा 
ऋकहाता है जो कि सव॑ धम्मों से बहिष्कृत है । 
समीक्षा--म्ु ने इन सूत मागध और वैदेद्द को अप€ 
सद्‌ थघ करार देकर लिखा किन 


( ७१ ) 
सतानांगश्वसार थ्यमम्बष्टानां चिकित्सकर्म 
वेदेहिकानां स्लीका््यं मागधानां वणिक्पथः हे 


( मनु ० १०-७७ ) 
खूतों फा फाम सारथिपन ( साईसो करना ) अस्वष्ठो 
का सिफित्ना पैदेहिकों का अन्तःपुर का फाम और भागधों" 
रूथल मार्ग से व्यापार करना है | इसी आशय को केकर 
, भध्यमाडिरा ने तो इनको साफ अन्त्यज़ दी छिख दिया | 
जैसे: -- 
चांडालः श्रपचः क्षत्ता सूतो वेदेहिकसथा । 
मागधा योगवो चेव सतेतेंउत्यावसायिनः ॥ 
चण्डाल, भ्वपच, क्षत्ता-यूत, चैदेट्टिक, अयोगव ( यढ़ई ) 
यद्द सात नीच हैं | परन्तु समय के परिवत्तव से एक स्तमय 
आया जब कि करीब करीब इन सब का परिवत्तन हुआ। 
तथ उशताचार्य ने सूत के विपय में व्यवस्था दीः-- 
लपाद बह्मकन्यायां विवाहेषु समन्वयात्‌ । 


[+ सं 0, आह. ॥. 


जातः सूताउत्र नाइंष्ट: प्रातेलाम विधाहंज: 


वेदानहंस्तथा चेषां धम्मोणा मनुबोधकः 
ह ( ओऔौशनश अ० १“छो०-३ ) 
ब्राह्मण की कन्या में विधाद द्ोने से क्षत्रिय हारा जो 
बुध द्ोता दे व सूत फद्दाता है। और चह प्रतिदोम विधि का; 


( छरे ) 


'द्विज है। उसको वेद का अधिकार नही है। परन्तु वह धर्मों 
'का उपदेश कर सकता है | 

यही सूत महाराजा दृशरथ का प्रधान मंत्री वना जोकि 
बिना द्विजातियों के नहीं होसक्ता । और पुराणों के समय में 
इस खूत को इतनी उच्च पदवीं दोगई कि सूत ने उयास गद्दी पर 
बेठ ऋषियों को सम्पूर्ण पुराण खुनाए । पुराणवक्ता सूत ने 
भागवत प्रथम स्कन्‍ध अध्याय १८ में इख बात को हु 
और असिमान से प्रकट किया है, कि मैंने प्रतिकोमज होकर 
भी ईश्वर भक्ति आदि गुणों से उच्च पद्वी पाई। एवं ययाति 
ने ब्राह्मण कन्या से विवाह किया और उस की सन्तान 
प्षत्रिय बनी | 

आगे मनु अ० १०-/छो० १२ में लिखा है किः-- 


शूद्रादा योगवः क्षत्ता चांडाल्थाधमो रणाम्‌। 


के 
वैश्य राजन्यविप्रासु जायन्ते वर्णसंकराः ॥ 
शूद्ध से चैश्या में भयोगव-शूद्र से क्षत्रिया में क्षत्ता भर 
प्राह्मणो में चाएडाल पैदा दोता है, और यद्द वर्ण संकर हैं। 
आगे एलो फ १६ में इन तीनों को अधम मान कर इनकी वशि 
का वर्णन करते हुए लिखा किः--- 
( व्वष्टिस्त्वा योगचस्यच । मद १०-+छोक ४८ ) 


'शैजुग पुकसानांतु विछोकी वध बन्धनम्‌ | 2९% 
अयोगव फा काम छफड़ी छिलना ( बढ़ई का कर्म्म 
'फरना ) है। और क्षता का फाम बिल में रदने वाले गोधा 


है 


( छई ) 
आदि जीवों का पकड़ना और वरंधना है । परन्तु समय के 
परिवक्तन से इनकी संज्ञा उत्पत्ति और दवृत्ति में परिवत्तन 
किया गयां | 
” उशनाचाय॑ अपनी स्मृति के सछोफ बारह में लिखता 
हे फि-- 


जूपायां वेश्य संसर्गांदायोगव इतिस्छतः । 


सन्तुवाया भवन्त्येव वसुकांस्पोपजीविनः ॥ 

क्षत्रिय की कन्या में जो वैश्य से उत्पन्न दो आयोगव 
६ झुलाहा ) कह्ाता है और उसका काम कंपडा चुनना वा 
( फांस्थोपज्ञीचन ) अर्थात्‌ भांडे बेचना ( कसेरापन ) है। 

एवं आगे स्छोक ४२ में बतलाया क्ि+-- 

ह 4 रे 

शद्रायां वेश्य संसगाहिधिना सूचकः स्मृतः । 
सूचकादिप्र कन्यायां जातस्तक्षक उच्यते ॥ 

विधि से वियादी शुद्ध कन्या में जो वैश्य से उत्पन्न दी 
'उस फो सूचक ( द्रजी ) कहते हैं। और सूचक से ब्राह्मण 
फ्न्‍्पा में उत्पन्न तक्षक ( यदुई ) कद्दा ज्ञाता।दहै। * 

फहां मनु के समय में शूद्र से उत्पन्न आयोगच या क्षता 
का फाम यढ़ईपन, और कहाँ उशनस के समय सूचकोत्ंपशों 
सक्षक । हा 

मजु तथा याहबटक्य को ध्यवस्धा थी कि+>+ 


"निषाधः शूद्र कन्यायां यः पारशव उच्यते । 
सहुण् १-5 


( ७४ ) 


शी की पुष्टि में भारत के अजुशासन एवं अध्याय ४८, 
लोक बारह में लिखा द्दै( शृद्रा क्षिप।्रोमत्स्यप्न: क्षत्रियायांव्य- 
तिक्रमात्‌ ) इसके भाष्य में दटीकाकार लिखता है;-- ' ह 

* अन्न मनुना निषेषो5जुलोजषु क्षत्ताव 
प्रातिलोमजेष्क्तः । व्यासेनत विपरीत मुक्त 
बिदुरे क्षत्‌ शब्द तन्रतत्न प्रयुंजानेन । अतएव 
'ड्रायां निषाधोजातः पारशवो5पिवा, पषत्रिया" 
भार्गध वैश्याव्‌ शूद्रात्‌ कतार मेववा, इति यात्ष- 
पेस्‍क्य उभयज्न वा शब्दं पठन अनयो निषाध- 
लक्षतत्रे सचयाति तेन विप्रात्‌ शूद्रायां क्षताः 
छतियायां निषाध इत्यर्थ साइता । 

| मसु ने निषाध को अन्ुत्योमजों में लिखा है, और क्षत्ता" 


को अतिलोगमजों में । परन्तु व्यास ने इसके विपयोत लिखा है' 
क्योंकि घिदुर के लिये जहां तददां क्षत्ता शब्द दिया है 


( कई ) 

*. अपने पक्ष के समर्थन में याशवटक्य दो सछोकों की 
च्यचस्था लूया कर कहता है कि जो छोक-६१-९४ में था शब्द 
का प्रयोग किया है, इससे भी भमात्ठुम होता है कि प्राक्मण से 
शद्र कन्या में उत्पन्न फी क्षत्ता--और शुद्र से क्षत्रिया में उत्पन्न, 
की निषःध खंजा भी वह मानते हैं। 

यदि ब्राह्मण से एुद्ध कन्या में उत्पत्ष हुआ निपाध ही' 
रहता तो व्यास आदि भी ब्राह्मण न बनते । परन्तु इतिहास 
बतलाता है फि-- 


जातो व्यासस्तु केवस्या: श्पाक्यास्तु पराशरः। 
बहवो<न्येडपि विप्रले प्राप्ता ये पूर्वमद्विजाः ॥ 
त्त (दास) की कन्या में उत्पन्न व्यास-तथा ध्यपाको, 
६ चांडाली ) से उत्पन्न पराशर, तथा और बटत कर्म वश से। 
च्राह्मण वने जो प्रथम इतर थे । 
भनु कहता है कि।-- 
चृषली फेन पीतस्य निश्वासोपहतस्थच । 


4१5 (६ (5 


तस्यां चर प्रसूतस्थ निष्कातेने विधीयत।॥ 
मनु ६--१६ 
वृषल्ी के सुख चुम्बन करने वाले को उसके सुख का 
श्वास लेने घाले तथा घपलो में इत्वन्न की शुद्धि नहीं। 
धृषद्धी का.अर्थ करते हुए अंगिरा ऋषि लिखता है कि . 


ग 
तँ 


( ७६ ) 
4 चांडालो चंधनी वेश्या ) चाएडालो बंधनी और घेश्या आदि 
'पांच वृषली संक्िक हैं। 
- परन्तु इतिहास वतलाता है कि-- 


गणिका गर्म सम्भूतोी वशिष्टरच महामुनिः । 
तपसा बाह्मणो जातः संस्कारस्तत्र कारणम ॥ 


घेश्या के गस से उत्पन्न वशिष्ट मुनि तप से ब्राह्मण' 
'बना, संस्कार ही इसमें फारण हैं । अर्थात्‌ यदि कर्म उच्च हों 
सो योनि दोष नहीं रहता ) 

दुर फ्यों जाये तनिक घर्तमान दशा की भोर दृष्टि दें 
| मछु ने अ० १० स्छीक ११ में लिखा है कि वेश्या से क्षत्रिया में 
जो सन्‍्तान उत्पन्न हो वह मागध सशिक द्ोती है भौर भागे 
आछोंक १७ में उसको भअपसद्‌ लिखा | इसी को मध्यम अगिरा 
नै अन्त्याचसलायी लिखा इसके विषय में भारत अज्ुशांसन पव 
अध्याय ४८ में छिखा कि ३--- 


चतुरो मागधीसूते ऋरान्मायोप जीविनः । 
मास स्वाहुकरं क्षोद्र सोगन्धमिति विश्रतर्‌ ॥ 
मागधी चार पुत्र उत्पन्न करती है जिन का काम मांसादि 
बेचना है और उन में ( क्षौद्र, खुद, और शूद्ध ) ये तीनों एक 
के नाम है. और उन का काम शाक आदि बनाना तथा अध 


अनाना है । कोशों ने इसको व्युत्पत्ति करते हुए लिखा कि 
( खुद॒न्ति छोगानितियूद्‌ ) इस क्षौद्र वा सूद का काम *े 


( ७४७ ) 
को सारना है परन्तु राजाओं के संखर्ग तथा कर्म की उत्तमता- 
से आज़ सूद द्विज हैं । 
घ्याख ने ३--- 


'वड्ेकीनापितों गोप आशायाः कुम्भकारकः 


बणिक्‌ किरात कायस्थमालाकार कुटुम्बिनः ॥ 


व्यास-९-१० 
व्याज लेने चालों,नाई,गोप, और चणियां तक को अन्त्यज्ञ 
लिख दिया । परन्तु इसी व्यास ने ३॥ ५१ में लिखा है कि :-- 


नापितान्वयमित्रार्ड सीरिणोदास मोपकः । 


: शूह्णामप्यमीपान्तु भुक्‍्लाऊन्न॑ नेवदुष्यति ॥ 


भाई, वाहक, दास ( कैवर्त ) गोप, आदि के अन्न खाने 
में दोष नहीं | यही व्यत्रस्था पराशर ११-२२ में (दास नापित 
भोपालों) को दो है । न केवल अन्न खाने का अधिकार दिया- 
गया, प्रत्युत नाई तथा निपाध आदि कई एक को तो वेद मंत्र- 
पढ़ने का भी अधिकार दे दिया | जैसे :-- 


आचान्तोदकाय गोरोति नांपेत स्री वुयात्‌ हैः 
गोंसिलीय० गु० खू० प्र ४ - 

.,... ऊपर निवेदन किया गया कि मध्यम अंगिरा ने सेत और 

झसा आदि की भी अन्त्यज्ञ माना । व्यास ने अपने समय में 

व्याज्ञ लेने वारा आदि को अन्यथज्ञ माना, परन्तु समय के 


( ७८ ) 


परिवत्तन से पीछे के अधि, अगिरा, यम, आदि स्मृतिकारों 
ले इन सथ को काट कर ३-- रे 


रजकश्चर्म कारश्व नटो वरुड एव च। 
हि 0९ ४ ७. ७२३५७ 
केवते भेद भिलाश्च सप्तेतेउन्त्यजाः स्वता।॥ 


फेंचछ रजक ( लिलारी ) चमार, नट वरुड़ (बांस 
बनाने वाले) कैचत, मलाह, भेद तथा भार फो अन्त्यज माना । 
देखो अचिरूटतिः स्छोफ १९५ अगरा स्लो क २ यम स्छोक ३२ 
और हम देखते हैं कि वत्तमान समय में व्यास फे कथनानुसार 
गोप आदि को अन्त्ञज्ञ नही माना जाता मधु ने अध्याय ४ 
ज्छोंक २१० चा २६१५ में छिखा कि गाने वाके तथा नाचने पघाले 
फा अन्न नही खाना चाहिये परन्तु समय के परिवर्तन से 
पद्मपुराण ब्र> ख० ३ भ० ६ मे लिखा है कि ;-- 


कुशीलवः कुम्भकररच क्षेत्र कमक एवच। 
एते शूद्रेषु भोज्यान्नादष्टासत्पगुण बचे! ॥१७ 


नाचने वाले, गाने चाले, कुम्मकार, तथा क्षेत्र कर्म करने 
चाछे अर्थात्‌ वाहक वा वत्तमान बाहती जाट इनमें थोड़ा सा भी 
शुण देख कर इनका अन्न खा लेना चाहिये । कहां 'तक लिखें 
इसी के प्रथम सहोक तथा पराशर +१। २२ में तो यद्दां तक 
'लिखा है कि ( यश्वात्मान निवेद्येन्‌ ) जो अपने आप को 
सुम्दारे अपंण करता हैँ. अर्थात्‌ जो यद कहे कि मैं तुम्दाया हूँ 
उसका अन्न खा लेना चादिये भर्थाव बद शुद्ध है । 


( ७९ ) 


मु ने ४ | २०९ में लिखा है कि (गणान्नगाणिकास्नंच) 
समुदाय का अज्न नहीं खाना चाहिये परन्तु देखा जाता हैँ फि 
आजकल वर्षा ऋतु में चन्‍्दा से इकट्ठा किये घन से प्रचासत 
यश्श्षों में सहस्नों च्राह्मण न्योता ज्ञीमते हैं । मनु मे 8। २१२ में 
» लिखा है कि ( लिकित्सकस्य स्वग्योश्व ) देय था शिकारी का 
अन्न न खावे प्रत्युत आज ऐसा नहीं । मनु5 ४। २१४ में लिखा 
है ( पिशुना उतिनोस्थान्न ) छुमलखोर भर भूदी गवाही देने 
घाले छा अन्न नहीं खाना चाहिये। मन्ु० ४। २०५ में उन्‍्मतच 
चोर आदि के अन्न का निषेध है परन्तु इस समय ऐसा नहीं 
है मसु० ७ । ५१५ में खुनार के अत्न का निषध है परन्तु इस 
'खमय ऐसा नहीं :-- 

इत्यादि ध्रमाणों तथा उदादरणों से निःरूसन्देह मोनता 
पड़ता है कि समय ९ पर परिवत्तन द्वोता रहा है । 


।+ + 
, # पुराणों में चांडाल की शुद्धि #& 
पौराणिक इतिहासों से भतीत होता है कि कभो कभी 
बिना प्रायक्चित विधि के ही चारडालादिकों को शुद्ध कर 
आचार ठथा मठाधीश चनाया गया। जैसे कि नीचे के उद्धा- 
दरणों से खाधित होगा पीछे इस के कि, चांडाछ की शुद्धि 
घतकाई ऊाबे, प्रथम यह बतला देना चाहता हूं कि शार्य 
चांडाल किस को मानते हैं सम्पूर्ण धर्मशासत्र (स्छुतियें) और 
तमाम पुरांण इसके सद्दायक हैं कि ३- 


बआाहमण्यां शुद्ंसंसगोजातश्रांडाल उच्यते । - 


( ८० ) 


सौसाभरणं तस्य कार्ष्णायस मथापिवा ॥ <॥ 
वश्नी कंठे समावध्य महरीं कक्षतोडपिवा ।९ 
मलाप क्षण ग्रामे पूर्वाण्हे परिशुद्धिकम । 
नपरान्हे प्रविशेशप वहिग्रांमाचनेऋते ॥१०४ 
( औशनस ) 

ध्राह्मणी में जो शरद्र से उत्पन्न हो उसे चांडाल कहते 
हैं। इस के सौसे वा लोहे के भूषण होते हैं | यह कर में 
चच्ची ( चमडे का पट्टा) और बगल में भाड्ू बांध कर मध्यान्द 
से प्रथम आराम में शुद्धि के लिये मल को उठावे | और मध्यान्द 
के उपरान्त भ्राम में प्रवेश न करे, ग्राम फे बाहिर नैक्त कोण: 
में घास करे । थे 


ऊपर के लेख से प्रतीत होगया होगा कि चांडाल किस 
फा नाम है। अब इन की शुद्धि देखिये भविष्य पुराण प्रतिसर्ग 
पर्व ३ खंड दो अध्याय ३७। 
ऋषय ऊचु ४$--- 


वाग्जकर्म स्मृते सूत ! वेद पाठं सनातनम्‌ । 
बहुल्वात्सर्व वेदानां श्रोतुमिच्छामहेवयम्‌ ॥१ 
केन स्तोत्रेण वेदानां पाठस्य फलमाप्लुयात्‌ । 
पापानि विलय॑ यान्ति तन्नोवद विलक्षण / ।९ 


 (- ८ह ) 

'. /अषि बोले कि खूत जी चेद पाठ लनातन वाधिकघर्स्म 
है परन्तु सारे वेदों का पढना बहुन कठिन है, इसलिये हमें 
कोई पऐलो स्तोच बताओी जिस एम से पढ़ने से ब्रेद , प्राठ, का 
'चघुएय भ्राप्त और सम्पूर्ण पापों का नाश हो । शक 

खत उबाच :-- 


विक्रमादित्य राज्ये तु दिजः कश्िदर्भूद्भवि । 
व्याधकर्मेति विख्यातो ब्ाह्मण्यां शद्रतो5भवत ।३ 


५7... खूत ने कहा, कि विक्रमादित्य के राज्य मे व्योध कर्मी 
"नाम से धरिद्ध छिज् हुआ, जो शुद्ध दीय से प्राह्मणे: के उद्र 
में से जनन्‍्मा था। अर्थाद्‌ चांडाल था । इस का चिच् करते ' 
शुए कद्दा ४- हा 


तिपाठिनो हिजस्येव भाय्या नाम्नाहि फामिनी। 
मैथुनेच्छावती नित्यं महाध[णतलोचना,॥॥ 
द्विजः सप्तशर्ती पाठे वृत्यय कहिचिदृगत) ॥ 
अमिदेवलक़े रम्पे बहुवेश्यनिषेविते ॥५॥ 
तत्र-मांसगतः काछो नाययी च स्व्न्दिरे। 


'भ्रिफाठी नाम ब्राह्मण की मदोद्धित व्यामिनी ज्ांस र्जी 

थी जी-कि बहुन काम प्रिया थी एकदा चद ज्रिपाहो ब्राह्मण 

सम्तशर्ती (चरडी ) पाठ के लिये देवल ना एक वैश्य धस्ती- 
में गया और एक मास परयंत दष्टा दी रहा। * 


हु है 
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€ «८२ ) 


तदातु कामिनी दुष्ट रूपयोवन संयुता। 

इृष्ठा निषाद सबर्ल काष्टभारोपजीवितम ॥ 

'स्मेदता पत्नमुद्राः बुअ॒झ्े कामपीडिता ॥ण। 
तब रूप यौचन संयुक्त उच्च दुष्टा कामिनी ने एक काठ 


मार वे) उठाने वाले बलवान निपाद्‌ को देखा और पांच रुपये 
देकर ध्यमिचार किया | 


तदा गर्भ दधों सा च व्याथ वीय्येंण सेचितम्‌। 
पुत्रो3भूदश मासान्ते जातक पिता5करोत्‌ ॥ 


उस व्याध से कामिनी को गर्भ स्थिति हुई, दश मास 
'पीछे पुत्र उत्पन्न हुआ, और पिता ने जातकर्म संस्कार फिया। 


दादशाब्दे गतेकाले सधूतों वेदवजितः । 
व्याधकमकरो नित्यं व्याधकम्मों यतो5भवत्‌।९ 
'निष्कासितो दिजेनेव मातृपुत्रों द्विजाधमों । 
“त्रिपाठी अह्मचर््य तु ऋतवान धम्मे तत्पर! ॥१० 


बारह वर्ष की अवस्था में चह्द घू्त वेद त्याग व्याध कर्म 
, में आसक्त हो गया। इस से उस का नाम व्याधकर्स्पा हुआ। 
थह देख उस त्रिपाठी ब्राह्मण ने उन दोनों अर्थात्‌ अपनी ख्री 
' और पुत्र को, घर से निकाल दिया और खय॑ ब्रह्मचय धारण 
करे घर्म्म परायण हुआ। 


कब) 

' 'निषादस्प गहे चोमो बनें गलोपतुमेदा। 
अत्यह जारभाषेन बहुद्रत्यमुपाजतम ॥१सां 
व्याधंकम्मों तु चीस्येंग पितृमातृ प्रियकरः।' 


वे दोनों माता पुत्र हुए से उस निषाद के घर रहने ल 
चहां बह प्रतिदिन जार भाव से घन एकत्र करतो, और व्या 


' कर्म्मा चोरी से । 

'कंदावितयाप्त वांस्तत्र द्विजवस्त्र समुहृतम । , 
हतपादि चरि+ ।है तेन शब्द 'भ्रेयेण वे ॥१५ 
पाठ पुण्य प्रभावेण धम्+ जुद्धिस्ततो5भवत्‌ । 
दत्वा चौय्थे पनन सर्व तस्मे विप्राय पाठिने,॥ 

_शिष्यल मगपत्तव्राउक्षरमशंजजाप है । 

' वीजमेत्र प्रभाविण तदंगात्यापसुखणस ॥ - 

“निसृतं ऋृमिरूपेण बहुवर्णनतापितम । - 

ः दाण्यित्‌ उसने उस ब्राह्मण के घल से निकलते हुए 
आदि'चरित्र को एक ग्राह्मण से खुना भौर उसे पाठ के धाव 

से डेखे फी दुद्धि में घर्म्म साय उत्दक्ष हुआ । बंद अपने चोरों, 

-'के सब धन फो प्राह्मण के शर्पषण कर उस का शिष्य बना 


, और अक्षर | अचेचरशी ) घहा का जप करने छगा। उस दौज् 
आंच के प्रभाव से उस दंग चद घड्ाा पाप चष्ठ दो गया | 


( ४४ ) 


त्रिवषान्ते च निष्पापो बभूव द्विजसत्तमः । 
पठिताक्षर मालाब जजापादि चरित्रकम्‌ ॥१५ 
दादशाब्दमितिकाले काश्यां गलातु सह्रिजः । 
अन्नपूर्णां महादेवीं तुशव परयामुदा.॥२०॥ 


तीन वर्ष के अनन्तर वह शुद्ध ब्राह्मण होगया, अनन्तर 
डसने काशी में जाकर बारद्द वर्ष अन्नपूर्णा की स्तुति की । 


साइत्यशेत्तरे जप्ता ध्यानास्तिमितलोचना । 
सुष्वापतत्र मुदिता स्प्रे प्रादुरभूच्छिवा । 

दला तस्ये ऋगावियां तत्रेवान्तरधीयत ॥२२ 
उत्थाय स द्विजा धीमान्‌ लब्ध्धा वियामनुत्तमाम्‌ 
विक्रमादित्य भूपस्य यज्ञाचाय्यों बधूव ह ॥२४ 


तब प्रसन्न हो देवी ने उस को ऋगृविद्या प्रदान को और - 
घह् ब्राह्मण उस उत्तम चेद विद्या को याकर विक्रमादित्य के . 
यज्ञ में आचाय॑ बना | 

एवं एक उठाहरण सनातनधर्म मार्तरड (जिस को 

शाहजहांपुर को धर्म सभा ने ज्येष्ठ शुक्र खंचत्‌ १६३५ में प्रका 
शित किया ) से उद्घुत किया जाता है, जिस से पाठकों को 
प्रतीत दोगा, कि उस समय भी छोगों ने कार्य चशात्‌ बिना 
झायश्यिच के दी चएडाल आदिकों को शुद्ध कर मठाधीश और 
आचाय॑ बनाया। 


( ६५ ) 


करीबन सात सी चष हुए कि रामाञुज संप्रदाय चली 
रामाछुज संप्रदाय के प्रथमाचार्य पट्कोपतीर्थ थें जाति के 
ऋंजर थे यह उन्हीं के अ्न्थों में से द्व्यसूरि प्रभादीपिका, के 
चहुर्थ सभ में लिखा है :-- 


”' विक्रीयसूर्प विचचार योगी। 
योगी षटक्ोपजी सूप बेचकऋर घिचरते हुए । इस बाफ़त 
उनकी जाति का निश्चय होता है, और उनका टोंप़ आज 
तक उनकी सम्प्रदाय वाले पूजते हैं | ' 
दुसरे आचाय सुनिवाहन हुए यद्द आचाय जाति के._ 
चणडाल थे । इनकी भो कथा उनक अन्धों में लिखी है.।, .. 
दक्षिण में “ तोतादरी ” और “ रज्छ ” जी दो 'स्थाव,- 
हैं चहां एक चएडाक चुरा कर मन्दिर क सदन में बुह्ारी 
( भाइ ) देज्ञाता था । एक दिन पुजारी लोगों ने जाना तो 
' डल का बहुत माय और बाहर निकाल दिया । पुनः एक 
पुजारी ने कद्दा कि मुझे एक खप्त भया है, कि उसी चण्डाल .. 
को अपना अधिष्ठाता बनाओ । सब लोगों ने उस्र का नाम , 
आझुनिवाहन रक्‍्खा । उसका चेला एक मुसलमान भया उसका 
नाम तिक्तयामुनाचाय रकफ्खा । उन के चेछे महा पूर्ण और 
'तिनके चेले रामाजुज सये | ४ हे 
 « ५“ देखो सनातन घर्म मातएड पृ० १८७। 


>खब तो दै। जाति गंगा गरीयसी । 


अज्ि भी कदते हैं, ३--- 


( <६), 


अगाकारेण ज्ञातीनां वाह्मणानुग्रहेण च । 


| 4७ | «कि 
पूयन्ते तत्न पापिष्ठा महापात॒किनो5पि ये ॥ 
(अन्ि० २७४ ), 
यदि जाति खीकार करे और ब्राह्मणों की अंनुग्रह ही ' 
'च से नीच भी पवित्र हो जाते हैं । 
इसी आशय को देकर में बत्तमान हिन्द जाति से सवि- 
नय निवेदन फरूगा कि वह अपनी सामाजिक उन्नति था जाति 
चधह्याण के लिये जाति के भधत्यैक्र भाग फो धर्माचुसार ऊचा 
छरने का प्रयक्ष करें । क्योंकि किसी जानिका झामाजिक : 
थरू अथवा धार्मिक बल नहीं यढ सकता, जब तक कि उस ', 
का प्रत्येक भाग संघरूप से एक दूसरे का खद्दायक वा 
सेवक नहीं बनता | न केवल इस उदाहरण से प्रत्युत सुखतियों 
मैं चांडालों की शुद्धि के लिये प्रायश्चिचों का भी उपदेश पप्था _ 
जाता है। 
अन्ि ऋषि छोक १२५८ में लिखता है कि $--- 


कपिलायास्तु हग्धाया धारोष्णं यत्पयः पिबेत्‌। 
णप व्यासः कृतः रूच्छः श्पाकमपि शाधयेत ॥ 


कपिला गौ की धारा का गरम दूध पीवे। इसका 
लाम व्यास ने कच्छू कहा है और यद्द चांडाल को भी शुद्ध 
करता है| यही श्डोक रणवीर कारित झा प्र० (५ पर इस 
अर्थ में आया है दध कितना पीना चाहिये किंतने दिन पीना 
धाहिये एस को विशेष व्याख्या भी मिछ सकृती है । * 


( <७9.,) 


एवं पराशर अध्याय ११ में लिखा है किः-- , 


ऋरह्मकूचेमहोरात्रे श्पाकमपि शोधयेत्‌ ॥ 


अदह्दोरात का ब्रह्म कृूच नाम बत श्वपाक चांडाऊ को” 


भी शुद्ध कर देता है । 
8 खान पान ओर विवाह # 


संसार की गति भो एक विचिन्न गति है | भा््य जाति: 

जो कभी विद्या की कान थो जिस के निष्कलकु: चरित्र और 
उच्च शिक्षा के सामने दूसरो जातियें भस्तिष्क नवाती थीं। 
पलिस का धर्म पवित्र भर सध्या धर्म माना जाता था उसमे 
समय के परिचर्तन और अपने आलरूस के कारण उल निर्मल 
धर्म को अपनी श्रम ज़नक कहिपत कह्पनाओों से इतना कछ-- 
फ्लित कर दिया फिवह न कफेवऊ दूसरों को ही श्रम जाल 
मभासने लगा, प्रत्युत खयं आपय्ये ( हिन्दू ) जाति भो उसे का. 
धागा समभने ऊगी | जिस का तोड़ना घायु के अति निरूखार- 
औआंकों ने सुकर समझा | चाहे चह पूर्व से आये हों था पश्चिम 
से | सिस पर सी आश्यर्य यद कि संसार में तो फ्चा घाग्रा 
तनक जिह्मा के रस और हाथों को मरोड़ से गांठा जाता है, 
परन्तु इसकी चुटिकी पूर्ति सहस्नों वर्षों से असम्भन मानी गई। 
एक आये ( हिन्दू ) न केवल स्लेज्छ के छृए जल पास 

से न केबल ( श्राणश्वार्थ खादसम्‌ ) के निर्मल सिद्धान्तासु- 

, खाए दूसरों के अन्न खुंघते .से ही पतित होने छग्रा प्रत्युत 
अपनी ज्ञाति साता तथा/गश्राता के हाथरस भौ भोजन कर, 
अपने भाप को पतित समझते रूँगा ॥ 20000 


न 


( ८८) 


परमात्मा वेद द्वारा आश्षा देते हैं 


समान अपा सहवज्चधि भाग! समान याकत 


सह वो युनज्मि | ६-अथर्व-कां ० ३ सू० ३० 


है एकता चाहने वाले मनुष्यों ! तुम्दारी प्रपा गर्थाव्‌ 
'पानी पीने का रूथान एक हो | तुम्दारा भोजन आदि साथ हो, 
इस पर भाष्य करते हुए सायणाचार्य्य लिखते हैं-- - , 


( सहवो5न्नभागा; ) अन्नभागश्र सह एवं | 
भवतु परस्परानुरागवशेन एकत्रावस्थितमन्न- 


पानादिकं युष्माभिरुपभुज्यतामिलयर्थः ॥ 


तुम्हारा अज्न भाग साथ ही हो । अर्थात्‌ पररुपर फी , 


'एकता या स्मेह चढाने के कारण एक साथ बैठ फर खान 
'पान करो ,। 

शोक जिस ज्ञाति का इतना उ सिद्धान्त दो, उस के 
शयुत्र आज सनमाने खान पान के बन्धन में फस कर न केवल 


चतुर्वर्णियों से प्रत्युत माता पिता से भी प्रृथक्‌ चौका छगा 


इस चैदिक सिद्धान्त पर चौका फेर रहे हैं। 

परन्तु वे छोग जिनका धर्म्म उनकी कपोल «कदिपत 
सखरी निखरी वा दून मरव पर दी आ ,उठदरां है, उन को 
स्लूति रहे कि प्राचीन समय में ऐसा त्रहीं था । 

इतिद्दास बतछाते हैं, कि पूर्व समय में राजवूय आदि 
सयज्ञां में घारो चर्ण एकत्रित 'दोते थे, सब एक पंक्ति में 


+ 


(६ <६ ) 


करें सोजन, करते थे, घहां कोई गौड़ प्राह्मण घावन्रीं नहीं होता 


था। अत्युत सूद सूपकार आदि दास झोग , भोजन बंताते 
थें।जे 


आराछिकाः सूपकाराः रागखाण्डविकास्तथा 
उपीतिशन्तु राजानं घृतराष्ट यथा पुरा- 


सार आ०0 अत ' 
/ कि अरालिक सूपकार आदि रसोई किया करते ये। 
'छुवं श्रीरांमचनदुजी अपने यज्ञ के लिये भाज्ञा देते दे । 


अन्तंरायणवीध्यश्व सर्वे व नव्नतेकाः 
सुदानास्याश्च बहवो नित्य योवनशाडिनः ॥ 


बा० रा० उ० स० ६१ ' 
सब वाजार और ध्यापारी नट ( नतंक ) रखोंइये और 
रसोई बनाने वाली ल्ियें भरत जी के संग जाचें। और ये सब 


छोग दास और शूद्ध थे । जैसा कि भा० अश्वमेध 'परवे 
आ० ८५ भें-- 


विविधान्न पानानि पुरुषा येडचुयायिनः . 
इससे रूपए्ट प्रतीत दोता है, कि सूद आदि संकर जाति 
आकर सी न्राह्मण क्षत्रिय और घेश्यों के यहां ही-भोजन 
' अनाते थे और द्विज्ञाति खाते थे। और क्यों न खाते, सब 
“ऋषियों की आहा है। फकि- 


आय्या धिष्टितां वा जद संस्कर्तारं 


, भाप७० ध७ ४६-२-६ 


( ९० ) 


कि आर्यों की अध्यक्षता में छृद रसोई बनायें । क्या 
भहाराज युधिष्टिर वा श्रोरामचन्द्रादि आय नहीं थे । यदि 
आय थे तो वया ऋषियों की यह भाज्ञा नहीं किः-- 


' 'यन्ताय्याः क्रियमाणं प्रशेसन्ति सॉम्मों यंदू- 
गहँन्ते सो5घम! । ७ आप» १--७--२० ५ 
जिसको आय अच्छा कद्दते हैं वह धर्म है, और जिस 
की बिन्‍्दा फरते हैं वह अधर्स्म है। 
यदि ऐसा है तो क्या कोई बतलछा सकता 'है ! कि 
ओरामचन्द हो, धघर्स्मपुत्र युधिष्टिर, अथवा उस समय क्े- 
ऋत्पिज छोग आजकल के '' नौ कनश्नौज्ञी और दूस चूल्दा ”' 
के अनुसार आप पराकर खाते थे ? नहों, प्रत्युत बह एंक, 
पंक्ति में बैठ कर सूद्दों का पकाया खाते थे। * 
. देखिये-- । 
आह्मणा भुझते निले नाथवन्तरच मुझते 
- तापसाः भुञ्ते चापि श्रमणाइचेव भुज्जते ॥१३ 
: बडाइ्चव्यावितास्वेव स्री बालासथेव च। 
नाना देशादजुप्राप्ताः पुरुषाख्ची गणासथा। ' 
अन्नपानेः सुविहितास्तस्मिन्‌ यज्ञे महात्मनः।१३। 
५ 5 6 6 दिमिदी मि ९ 
 अने हैं विववत्खाहुप्रशसान्तिद्विजपभा।। 
' अहो ! तृप्तास्म भद्नन्ते”इति झुआवं राघवः.१७ 


खलइकतास्य पुरुपा बराह्मणान्पय्यवेषयन्‌ १८ 
सा5क गई0 सक० हर 
: भदाराक्ष दशाप्थ के यक्न में ध्राह्षण शुद्ध तपावी और 
'(खेन्‍्प सी घृद्ध रोगी मप्री कौर बाल संब इच्छा पूर्वफ भीजन 
पाने लगे अनैक देशों के सखी पुरुष दस महात्मा राजा के यश 
में आवःर खान पान करने छगे । भरे खमय द्राह्मण लोग' 
सुंदर खवादु भोजनों की प्रशंला +रते थे। और " हम तप्त हुए 

, हैं क्ाप दा कल्याण हो ” इस धकार राजा का यश मानते थे ।. 
कर बहुन से खसुवेश धारी रखोइये प्राह्मणों के आगे अन्न 

“ धरोखते थे ॥ 

८. # अवबि दणसमें संउेद को कि बहाँ शायद प्री वा परोदा 
/ आदि पक छू टोंगा तो दस संदेह की निवृत्ति के लिये देखें 
छाछूमीकशीय रापधायण उत्तर काएड सगे २ ? ज्ञहां श्री रामच 
- ब्हुझी आहयणों और ऋषियों वो निमंत्रण देते हैं, चहाँ साथ 

ही लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हैं कि-- 


शर्तवाह सहसाणां तण्डुलानां वपुष्मताम। 
अयुते तिल मुदृस्य प्रयातग्र महाबल ! ॥ १९॥॥ 

' चेणकानां कुलत्यानां मापाणां छवणस्य च । 

' अतोज्नुरूप खेह च गन्ध सेश्षिपमेव च्‌॥ २० ॥ 


. 5, दे सदावली लक्ष्मण | बेड़े हुए पुर एक,छास बैलों की 


$ 


डे न 
न 


भाड़ी में चावल भरकर चहाँ मेल दीजियेगी “ :. , २, 
१६, दूस इज़ार गाड़ी तिल कोर मंग की भेंर कर अभी चहां 


सेजया दीजिये ग| 


( ९२) 
और इस के अनुसार चणा, कुरत्थ भाष और दूत, 
तदलुसार घी तथा ओर खुगन्धित द्धृव्य चहा भेज॑वा दी जिये ॥ 
यहां न फेचलछ माप आदि दालें भेजी गयों प्रत्युत दन 
भी भ्षेत्रा गया जिखको आज धर्म नाशक समभा जाता है॥ 
एवं भारत समापर्य अध्याय ४ में मद्दाराज्ञ युधिप्ठिर ने 
हर 6५ ८५ है ज्‌ कप कक वे ० पक 
चोष्येश्र विविधे राजन्‌ पेयेश्व बहुव्स्तिरे॥श। 
लेह्य पेय आदि अमेक प्रकार के भोजनों से प्राह्मणों को 
तृप्त किया ॥ * 
इतिहासों के देखने से यह भी प्रतीत होता है कि भरी 
रामचन्द्रादि अनेक धर्मिष्ठों ने उनके दाथ से भी छूत नहीं 
मानो, जिन हिन्दू जातियों को इस समय नीच माना जाता है.॥ 
जब श्री रामचन्दज्षी शवरी ( भीलनो के ) आश्रम में गये। 


तो दृष्टा तु तदा सिद्धा समुत्याय झताब्लालिः । 
पादों जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः॥९॥ 
पाद्यमाचमर्नायश्व सर्व प्रादाद यथाविधि ॥शो 


बा० रा० छुर 


तो उन दोनों भाइयों फो देख कर वह द्वाथ जोड कर 
.. डठी पाओं छूए और यथा विधि पाद्य आचमन दिया। एवं- 
भारत-चन पर्च अध्याय २०७ में लिखा है कि-- 


अविस्य चर्ण॑ईरम्यमासनेनामि पूजितः, 
पायमाचनीयश प्रतिगृह्य द्विजोचमः । - 


“४ '“+] पक चेदवेसा कौशिक त्राह्मण मिथिका देश में एक - 
चव्याच (कंसाई) के भ्रृद 'में जाता है और उससे जल लेकर * 
आचमन करता है ॥ हि आप 

-' 4 ,' मेरे इस कथन व्का यह तात्यय नहीं है कि भक्ष्याभध्यों 
का विवेक नही होनां चाहिये अथवा कोई असोज़्यान्न नहीं ' 
हैं १ तात्पंय यह दे कि शास्त्रों में चतुर्वणियों में से फिसी वर्ण 
विशेष को इस लिये अभोज्यान्न नदी लिखा कि यह अपमुक. 
सर्ण में उत्पन्न हुआ है | धत्युत शास्म घतराते हैं कि जिसका 
आचार श्रेष्ठ ही, जो क्रियादोन हो जो भक्ष्याभद्षय का विद्यार 
ने करता हो उसका भन्न नहीं खाना चाहिये, चाहे चह ब्राह्मण 


शह में दी उत्पन्न हुआ हो जैले-- ' 


कर 


नाश्रात्रेयतत यश्ञ मु ;--४--२०७ पु 


.! अश्रोत्रिय से कराये यज्ञ में मन्न नदीं खाना खाहिये। 


दतान्नमांग हानस्य न जन्नायत्कदरावन 
न आओ याश्षबलल्‍्कंय० 
, *। कश्िहोन का अक्ष नही खाना चादिये। इत्यादि यदि, 
घणण'द्ृष्टि से धोडयामोद्य का व्यवस्था होनी तो राजा के, , 
अछ का निषेध न दाता | भमन्ठु बतलाता है कि-- ; 


हु 


४ 


> राजान्न तज आदइते मनु; ४::२९८ , ६ 
2 कक] ष 
” *शाज्ा का अन्न जही खाना चाहिये, प्योंदि राजा का- 
अन्नतेज को हर केता है ॥ ' ,.,.-, ४ 3१ हा 


- 7 ४“ परंतु इसका: यह सात्यय नही है फि प्रत्येक राजों का , - 
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_अज् चहों खाना चाहिये | पफरयोक्ति'प्राचीन 'लय॒य' में क्षिसहि: 


( ६४ ) 


'तथा ब्राल्नण राजाओं का भन्न खागे थे और एस सप्तय ब्राह्मण 
राज्ाभों का अन्न चाते हैं दा "राज़ान्न तेज आदतसे*< छा 
॥|॒ 


क्या सतलूदय। 
उपानपरनु ४ एड इमिहाल आना है कि जब ऋषियों 


ने राजा अध्वपत्ति का घन नहीं छिया नो राजा ने कहा कि- 


न भे रेतनो जनपदे न कंदयों न मद्यप: । '. 


नाना हिताभिनी विद्वान न खरी स्वारिणी कुतः॥ 
छा०५। 8११ ':- 
आप मेरी सेंट क्‍यों नहीं स्पीरार परते मेरे राज्य मैं 
कोई चोर नही, कोई कदर्य (कृपण) नहीं, कोई मघप (शराबी) ' 
जही कोई अश्नि शून्य नही ( अर्थात्‌ ऐसा छोई नहीं जो नित्य- 
प्रति भश्नि दोंच्र न करता द्वो ) कोई भनपढ ( मुख ) गरीं, फोई 
व्यभियारी नदी तो फिर व्यसिचारिणो कहां | / 
इत्यादि बादपों से स्पए प्रतीत ऐतठा है कि शाख चोर 
अम्नती मद्यरायी आदि धएाचारी का अन्न अशोज्याज्ञ बताते 
हैं, भौर जिस राजा का भाचार श्रष्ट दी झिसका अध्न भनन्‍्याव . 
से आया हो ऐसे राजा का अन्न नहीं खाबा लाहिये।. , 
घदर्योंफि उतर भलिन अन्य से एक ब्रती ब्राह्मण का मठ 
मलीन होता है थौर तेज नए दो जाता है | 


जैसा कि याक्षवदक्ष्य ्होक १८० स्नावफ प्र० में लिखा ऐै-- 


नरात्ः प्रति गृहीया ल्लव्धस्योच्छाखवर्तिनः ॥ 


हृपएण भौर शाखाहा के प्रतिदूल चलने चाले राय का 


( 


अन्न न लेदे । 


( ६५६ ) 


हि / "यही, भाव शूद्ध शब्द का है | जहां यद आता पै कि शूुद्‌ 

का जन नहों खाना चाहिये। जैसा कि इसो 'राजान्न स्टेज 

आदतसे' के आगे शद्राल वह्मवचेस | मछु०६-२१८मेै लिखा है | 

यहाँ यह मतलब नहीं है. वि एूद् चर्ण में उत्पण हुए का 

ओअक्त, नहीं खाना चाहिये प्रत्युत यहाँ ऋषियों का तात्पय 
हैं. कि ६ 


' ( शुर्ख द्रवतीति शूद्र)) जी पविच्रता से रहित छो उस 
का अन्न नदी खाना चाहिये। ओर इस भध्याभधक्ष्य प्रकरण 


मं अत्येक विद्वान ने यही अर्थ किया है । क्योंकि यदि शाद्र 
वर्ण से ही तात्पय दीता ठो ( क्मारस्थ निपादस्य स्ंगादता- 
'रकंस्प व ) मचछु० ४-२१५ छुद्दार छुनार निषाद आदि के 
जाम की फ्या आवश्यकता थी, क्या ये एक भृह् श्र सा 

ऊंत्यञ्ञ शब्द में नहीं. आ सफते थे, इससे सिद्ध होता है फि 

जहाँ पतित दा चांडाछावि क्रिया श्रष्ट और भल्ििन अन्न घारों 

का चणन कियो घहां शुद्ध शब्द से अपने कत्तठप भएः शंचा- 

वार चिद्दीन चतुषणियों का भाव है न कि शुद्ध वर्ण क्ा। - 

/ . महर्षि आपस्तव अपने धर्म सूच में भोज्याभोज्यात् का 
चर्णन करते हुए प्रक्षोत्तर रूप ले लिखते हैं कि ४--- 


के 


प्र०-क आउयाज)-१६।१९ किसका अन्न जाना चाहिये 
३ 4 


3०-इप्सेदिति कण्य४-३॥१॥६-१९ छण्व ऋषि उत्तर देते 
हैं कि जो खिछाना चाहे ! पे 


इस में यह संदेह था कि तब तो चॉडालादि सबको, 
खा लेना चाहिये इस लिये कौत्स ऋषि फदते हैं कि+-' .. 


( ८६ ) 
पुण्य इतिकोत्सः ४ । १-६-१९ 


जो प्रचित्र शुद्धाचारी हो उसको अन्न खाना चाहिये। 
बार्ष्यायणि ऋषि का मत है कि ३--- 


यः करिचद्‌ दद्यादिति वार्ष्ययणिः ।५१-६-१९ 
चतुचणियों में से जो कोई दे देवे उसी फा खा देना 
" जाहिये ॥ 
इस में आपरूतव १-६-१८ मे ऋषि अपना सिद्धान्त प्रकट 
करता है । 


सर्व वणानां स्वधमें वततमानानां भोक्तव्यम्‌/१३ 
अपने २ धर्म में दर्तमान सब चर्णो का अन्न खाना योग्य 
है यद लिख कर आगे कहता है कि ( पूद्ध वज्ज मित्येके ) 
कोई २ यह भी कहते हैं कि शुद्र का नहों खाना चाहिये परंतु 
इस में अपना सिद्धान्त प्रकट छरने हुए आगे सूच १४ में छिखा- 
( तस्थापि धर्मोपनतस्यथ ) अपने धर्म में स्थित छरूद्ध का 


भी खाडलेना चाहिये । ! 4 
यही सिद्धान्त भन्ठु के रख स्छोक से भी पाया जाता है | 


नायाच्छूद्रस्य पक्कान्न विद्वान श्राड्िनोहिजः । 
मनु० ४ । २२३ 

विद्वान ब्राह्मण आद्ध से शुल्य शूद्ध का अन्न न खाबे। 

पंकेसी २ टीकाकोर ने ( अधाद्धिनः ) के स्थान में (अभ्रद्धिनः) 

पाठ रच्खा है कि अ्रद्धाहोन प्वा अन्न नही खाना चाहिये ॥ 


( २७ ) 


झौर आपसूतंब आदि के (घधर्मोपनतस्य) आंदि वचनों से यही 
झुक्त भी प्रतोत होता है । अल्तु इस से रगड़ा नहीं पर्योंकि 
आद्ध भी श्रद्धा से दी किया जाता है । इन वाकयों से घिद्ध 
होता है कि अपने २ धर्म में तत्पर चारों वर्णों का अन्न 
भोज्यान्न है । 

यदि उत्पत्ति क्रम से दी शूद्ध अभोज्यात्न होता तो “ दास 
नापित गोपाल कुल मित्रार्द सीरिणः” पराशर ११-२९ दास 
(कैवर्च) नाई, गोपाल आदि फो भोज्यान्न न लिखते पर्यो कि- 


रजकश्वमंकारश्व नटो वरुड एव च। 
क्लैवर्तमेद भिलाश्च सप्तैतेंत्यजाः स्खताः ॥ 


अचि० २६५ 
खसब ने दास ( कैचत्त ) को अंत्यज्ञ लिखा है । एवं व्यास 
रूसखति १-१० में ( वरद्धको नापितों गोपः ) व्याज लेने बाले, 
नाई, तथा गोंप फो अंत्यज लिखा परन्तु आगे इन्हीं को व्यास 
सूप्ृति ३। ५१ में भोज्याक्ष लिखा है और विरुद्ध इस के ऐसे 
थी अनेक प्रमाण पाये जाते हैं जिन में क्रिया भ्रष्ट ब्राह्मण 
कुमारों को भी असोज्याक्न में लिखा दै जैसे !-- 


हुराचारस्य विप्रस्य निषिद्धाचरणस्य च । 
अन्न मुझता दविजः कुर्य्यादिनमेकमभो जनस्‌ ॥ 
पराशर १२ | ५७ 


डुराचारी और निषिद्ध आचरण बाले ब्राह्मणोत्पन्न का 
* शल्ष खा फर दविज एक दिन उपवास करे। 


€ ६८ ) 


यो गृहीत्वा विवाहामि गृहेस्थ इति मन्यते। 
अन्न तस्य न भोक्तव्यं वथापाकी हि सः स्थतः॥ 

जो घिवाद की अश्नि लेकर पुनः उस की रक्षा नहीं 
करता अर्थांद्‌ अश्निद्योत्र नहीं करता । उसका भश्न नहीं खाना 
चाहिये, फ्योंकि वह धृथधापाफी है । 


कियाहीनश्व मूर्सस्व सववे धर्म विवाणितः 
निर्दयः से भूतेषु विप्रश्चाण्डाल उच्यते ॥ 


० ३८१ 


जो ब्राह्मण के गृह में उत्पन्न होकर क्रियाहीन हो, 
हो, अध्ययनाध्यापनादि धर्म से रहित हो, निदयी हो वह 
चाएडाल है। अतएच आपस्तंब ने सिद्धान्त कियां कि अपने २ 
धर्म में स्थित चारों वर्णों का अन्न खाना चाहिये । 

अब प्रश्न यद होता है कि यदि वे (समानो अपाःसहबी- 
अल्रभागः ) इस वेदाश्या के अछुसार चत॒बंणों सहभोजी हैं, 
तो पुनः श्रष्टाचांरी का क्या और पतित का क्या ? क्यों न इस 
खान पान की कैद को ही उठा विया जायबे इस के उत्तर में 
निवेदन है कि आय्यंजाति के संमरुख सदा से एक लक्ष्य सदा 
है जिस को उसने अपने जीवन का सुख्योद्वेश्य माना है, और 
जिस की पूत्ति के लिये ही संपूर्ण नियमोपनियमों का भज्ु- 
झानि है, उसका नाम आत्मज्ञान पा म्रह्म प्राप्ति है 
| चेद कद्ता है कि वह (शुद्धमपापविद्धम) यज्भधु० अध्या० 
४० शुद्ध पवित्र और निष्पाप है, अतः उसकी भ्राप्ति के लिये 
शुद्धि की आवश्यकता दे, एुद्व गौतम कद्दता है किं-- 


( ६६ ) 


त्रिदण्ड धारणं मौन जया धारण मुंडनम। ' 
बलकला जिनसर्वांशों वरतचर्य्याभिषेचनम्‌ ॥ 
अभिहोत्र बनेवासः स्वाध्यायोध्यान संस्किया। 


(९ ८ मिश (५ मर पल 
स्वाष्येताने वे मिथ्या यादि भावों न निर्मल 
“त्रिदुंड धारण करना, मोनखाधन अथवा मुंडन आदि 
सब बृथा हैं, अर्थात्‌ केवछ इन से आत्मिक ज्ञान नहीं होता 
जब तक कि भाव शुद्ध न हो । ओर भाव ( चित्त ) को शुद्धि 
'बिचा आहार शुद्धि के असंभव है जिस का अन्न अपवित्न है 
उसका भाव निर्मछ नहों हो सकता । ' 
ऋषियों का सिद्धान्त है कि-- 
री +०प श मम > 
आहार शुद्धो सलशुद्धिः सलशुद्धो भवा स्णतिः 
आहार की शुद्धि से चिच को शुद्धि होती है,और चित्त शुद्धि 
से सत्यक्षान की पाधति होतो है । अतः ऋषियों ने बेदानु लार 
शौच को धर्म का एकांग मान कर शीचाचार का उपदेश किया॥ 
ऋषियों का सिद्धान्त है कि- 
गे रथ हीनस्य + २5 श हि 
शोचाचार विहीनस्य सबस्ताः निष्फछाः क्रिया: 
दष्स० ज० ५ 


शौचायार से जो द्वीन है उसके सच कर्म निष्फर हैं । चद्द 
शौच घया है इसका उत्तर देते हुए अति ऋषि लिखता है फि-- 


'अभध्य परिहारश्र संस्गश्वाप्य निन्दिते! । 


६३०७ 


पक ० धीयते 
आचारेषु व्यवस्थानं शोचमित्यमिधीयते ॥ 
अति० ३५ 
अभक्ष्य का त्याग, निन्दित ( पतितों ) का त्याग और 
“अपने आचार में स्थिति को शौच कहा है । 0 "६ 
,. और यद शौच धर्म चत॒वंणियों का साधारण धर्म है मड. 
ने जहां चतुरणियों के ( अध्ययनाध्यापन) आदि भित्र २ धर्मों 
,को बतलाया, वहां साधारण धर्मों का वर्णन करते हुए 
लिखा कि>> . ४#* | 


अहिंसा सत्य मस्तेयं शौचमिनद्रिय निग्रह! । 


० कं ७ 
णतं सामासिक धर्म चातुवेण्ये उअवीन्मनुः ॥ 
मछु० १०-६३ 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( चोरी न करना ) [शौच और 
इन्द्रिय दमन यह चारों वर्णों के सामान्य धर्म हैं। 
यदि मु के कथनाजुसार यह सत्य है कि छुद्ध का भी 
शौच घर्म है जैसा ब्राह्मण का और यदि यह सत्य हैँ कि जो 
अभक्ष्य भक्षण से रहित और भपने आचार में स्थित दै पद 
, शुद्ध पचित्र है, तो अवश्य मानना पड़ता है. कि जहां शूद्ध फे 
अन्न का निषेध है चहां ( शुच॑ द्रवतीति शूद्धः ) पूर्वोक्त शौच 
को ध्यागने चाके का नाम शूद्र है. चाहे किसी वर्ण में उत्पन्न 
हुआ हो, और आंपस्तंव का यद्द कथन सत्य है कि ( सर्वे 
चर्णानां खर्मेवत्त मानानां भोक्तव्यम्‌ ) अपने धर्म में -स्थित 
- बारों चर्णों का अन्न खाने योग्य है, और पतित श्रष्टाचारी का 


अन्न नहीं खाना चांहिये, इति । 


चेद ने जहां “समानीभपपा “3 गाता आटा पद उ्शपदयों अं 
भी आज्षा दी । 


सप्तमय्यादाः कवर्यस्तश्षु स्तासामेकामि दर्भ्य॑ 
हुरोगात्‌। ऋ० अष्टक ७ अ० ५ व० ३३॥॥ 


सात मयांदाएं ( अर्थात काम क्रोधादि से उत्पर्ल 
श्र॒ष्ट रासते ) नियत की गई हें । जो भनुण्य उन में से किसी 
एक फो भी श्रहण करता है वह पापी ( पतित ) दो जाता है ॥ 

बह सात मर्यादाएं कौन हैं इनका सायणायचार्य निरुक्त 
६-६७ से उद्छृत करता है । 

गुरुतर्पाराहण ब्रह्महत्या छुरापने 

दुष्कृत कम्मेणः पुनः पुनः सेवन पातकेउउुतो 
चामेति ॥ 
-. चोरी, शुरु स्त्री गमन, ब्रह्महत्या, मयपान, दुष्कर्मों फा 
यार २ सेवन और पातक में कूठ ॥ 

इन्हीं की शास्त्रों में चिशोष व्याज्या है इनका अन्न तथा 
संसर्ग त्याज्य है जब तक कि युक्त धायश्वित्त न फरें ॥ 

यथा-न भक्षयेत्‌ कियादुष्ट यद्‌ दुष्ट पतिंतेः 


पृथक । | 
क्रिया डुंछ ओर पतितों से दुष्ट अन्न फो न खाना 


आहिये ॥ 
२ अभक्ष्याणि द्विजातीनाममेध्यप्रभवाणि च्‌ ॥ 


( १०३ ), 
अम्रेघ्य अपवित्र स्थान में उत्पन्न को न खाना चाहिये जैसे ॥ 
. मद्वारि कुसमादीअ फलकंदेश्ुगूलकान विण्‌- 
मूत्र दूवितान प्राश्य चरेत्‌ कुच्छे चबादतः ॥ 
लघु विष्णुः | 
फल गन्ना मूली आदि यदि विष्टा म्रूत्र से दूषित हो 


अथोद्‌ अपघित्र स्थान में उत्पन्न हो तो उनको खाकर छ्य्छः 
बत का एक पाद करे । 


म्लेच्छान्न म्लेच्छसंस्पशः म्लेच्छेन सह संस्थिति 
देचलः । 
सलेच्छों का अन्न खाकर झ्लेच्छों से रूपश कर तथा 
स्थिति करके तीन रात्रि उपधास करना चाहिये ॥ 
एवं। संसगं दुष्ट यचान्ने क्रियादृष्ट च कामत॥। 


भुक्ता स्वभाव दुष्ट च तप्तकच्छे समाचरत्‌ ॥| 


संसर्ग दुष्ट, क्रिया दुष्ट और खभाव दुष्ट अन्न को खाकर 
सप्त छज्छू ग्रत करे है 


स्वभावदुष्ट ॥ मांस मूत्र पुरीषाणि प्राश्य गो 
मांसमेव च। थे गो मायुकपीनां च अच्छे विधी' 
यते ॥ पाठीनासेः 


€( १०३ ) 


मांस सूत्र पुरोष, (.विष्ठा ) तथा गो कुत्ता, गीदड़, 
कंपि का मांस खाकर तप्त कच्छ घत करे । 


संसगेदुष्ट॥ केशकीयावपन्न तु नलीलाक्षो 
पघातितम्‌। स्नाखास्थि चरम संस्पृष्ट भ्ुक्‍्लान्न॑- 
तूपवसेदहः ॥ बृहदयम 


फेश ( चाछ ) कीर, नील, छाक्षा से युक्त तथा हड्डी 
' चर्म आदि से छूत अन्न को खाकर उपवास फरना चाहिये । 


जाति दुष्ट-अविखरोष्टू मानुपीक्षीर प्राशने 


तप्तकच्छू: । 

भेड़, गधी, ऊंटनी और माहुषी का दूध पीकर तप्त कच्छू करे । 
एवं रख दुघ्न गुण दुष्ट और काल दुष्ट अन्न का निषेध है 

लिन से शारीरिक और आत्मिक उन्नति में वाधा पड़ती हो | 


[4 प 
* विवाह # 

इसमें सन्देद नहीं कि तुल्य वर्ण का विवाह ' अर्थात्‌ 
ब्राह्मण रुण युक्त प्राह्मण कुमार का तदनुकूछ घाह्मण कुमारी 
से विवाद उत्तम और श्रेयरकर है ओर इसकी सबने प्रशंसा 
की है, पर्योक्ति सम वीय॑ और उत्तम क्षेत्र के संयोग से उत्तम 
संतान फी विशेष संभावना है परन्तु इसका तात्पयं यद नहीं 
के अपने से नीचे चर्ण में विधाद करने वाला पतित होआाता 
है। क्‍योंकि ऋषियों ने वर्ण क्रम से चार, तीन, दो और एक 
थंण में चियाद की आज्ञा दी है;-- 


( १०४ ) 
शुद्रेव भाय्यां शुद्स्स सा च सवा च विशः स्मृत॥ 


तेच खाश्रेव राज़श्रताश्वस्वाचाग्रजन्मनः ॥ 
| महः ३-१३ 
ब्राह्मण की ब्राह्मणी क्षत्रिया, चैश्या और शूद्धा ख्री दो 
सक्ती है, अर्थात्‌ ध्राह्मण चारों वर्णों में विवाह कर सकता है । 
प्षत्रिय तीन में वैश्य दो में शूद्र केवल एक शूद्ध वर्ण में । 
हाँ याश्वल्क्प आदि ने ब्राह्मण फा शूद्रा से विवाहका 
निषेध किया, परन्तु प्राचीनकाल में अनेकों ने मल घी इस 
आज्ञा का अन्ुकरण किया और थे पतित नहीं हुए ॥ 
मनु का सिद्धान्त है किः-- 
याहग्गुणेन भत्रा ल्ली संयुज्येद यथाविषि । 
0०:०० पी 4७.९ 
तादग गुणा साभवाति समुद्रेणेवर्निम्नगा ॥ 
मल! ९--१२ 
स्री जैसे भर्ता से विवाद्दी जाती है, बैसी दी हो जाती 
है जैसे समुद्र में मिली हुई नदी। भर्थात्‌ उसका वह्दी वर्ण और 
गोत्र दो ज्ञाता है जो पति का. । 
' इसके आगे उदाहरण रूप से बताया है कि-- 


अक्षमाला वशिष्ठेन संयुक्ता धमयोनिजा । 
शारज्गी मन्दपालेन.जगामाभ्यहेणीयताम्‌ ॥ ' 
; का मठः ९-२३ 


६ १०५ 


अधम योनि में उत्पन्न अक्षमाला पशिष्ठ के संग से तथा 
शारज़ो मन्द्पार के सड़ विवाद फरने से पूज्य बनों। अतएव 
सम्पूर्ण ऋषियों ने ( चुद्धिमते कम्यां प्रयच्छेत्‌ ) आाश्वछा० 
जु० खू० १-५-२ १ 


नचेवेनां प्रयच्छेत्त गुणहीनाय कहिचित्‌। मनु 


इस घात पर बल दिया कि गुण कर्माछुसार योग्य घर 
को कन्या देवी चाहिये | 
इतिद्यासों के देखने से प्रतीत दोता है कि भ्ुगु आदिफों 
ने न फेचछ अनुकोसज विवाद किया प्रत्युत बहुत से द्विज्ञा- 
पतियों ने उन प्ती छनन्‍्याओों से विवाह किया जिसको नोच वा 
अन्त्यज कहा जाता है । 
महाराजा शन्‍्तजु कैवत्य ( अन्त्यजञ्ञ ) की फन्पा को देख 
ऋर कदता है।-- 


न चास्ति पत्नी मम वे दिताीया | 
ले धमपल्ी भव में सगाक्षि ॥ 


० भसा० रूक० रे आ० ५ 
हे झुंगनयनी | मेरे भागे कोई र्नी नहीं है, तू मेरी घमे- 


फ्ली बन 
जब फैचते के भाअद से भीष्म ने राज्य और दिवाद 


दोनों के त्याग की प्रतिशा फी तोः-- 
शव ऊत प्रतित्वांतुं निशम्य अषजीविकः 


ददो सलंवर्ती तस्मे राज्षे स्वोद्गठ शो मनाम्‌ ॥ 
इस फैवंत ने अपनी सत्यवती कंत्या शंन्तसु को विवाद रो ६ 


(१०६ ) ' 


एवं पराशर तथा व्यास का शुद्ध कन्या से पुत्र उत्पन्न 
फरना अर्जन का उलोपी से विवाह भीमसेन का हिडिम्बा से 
पुत्र उत्पक्ष करना इसका साक्षी है कि निचले चण से कन्या 
खेले में फोई पतित नहीं हुआ | 

विशेष क्या कहें ऋषियों ने तो पश्चितों की कस्या भी 
छे लेने की भाज्ञा दी है देखो याशवदक्षप प्रा० प्र ्छोक २६१ 
ओर इस्रकी मिताक्षरा टीका । 


कन्यां समुझहे देषां सोपवासाम किब्नाम्‌।२९१ 
पतितों की कन्या को विवाद छे, जो उन पतितों 
घन से रहित हो और जिसने उपवास किया हों। 
मिताक्षरा ( पतितोत्पन्नापिसा न पतिता ) पतित से 
उत्पन्न हो कर भी कन्या पतित नहीं होती । 
बसिष्ठ फहता है-- 


पतितोतपन्नः पतित हृत्याहुरन्यत्र स्त्रियः । 


सा हि परगामिनी तामारिक्था मुपादेयादोते॥ 
पतित की संतान पतित होती है बिना कन्या के, अर्थात्‌ 
फन्या पतित नहीं होती, क्योंकि कन्या दुसरे घर जाने वाली 
द्ोती है, चदद त्यागने योग्य नहीं । 
इस लिणये उन पतितों के धन से रहित उस को विवादह' 
लेना चाहिये । 


हारीत-पतिस्य कुमारी विवस्थ्रामहोरात्र 
मझुपोषितां प्रातःशुक्केन वाससाच्छादिता नाई 


( १०३ 3) 
मेत्तेषां नममेत ” इति जिरुचरमिदधानां तीर्थ 
स्वमृहे वोदहेत । 


पतित की कन्या जो वस्त्र से रद्दित हो जिसने एक रांत 
दिन का डपचास कर लिया हो प्रातः्काल नवीन - वस्म से 
उम्च्छादित हो और जो तीनवार उच्च खर से कहदे फि “न 
में इनकी और न यह मेरे ” अर्थात्‌ उन पतितों का संखर, 
छोड़ दे उस को विचाद लेनां चाहिये । मिताक्षराकार यह 
व्वचस्था देखा हुआ लिखता है :--- 
५ 2 [#० २ इश्क 6 हे 
शबं च साति पतित योनिं संसर्ग प्रतिषिधो भवति॥१ 
ऐसा करने से पतित योनि ससर्ग दोष दुर हो जाता 
है अतएव मनु की आशा है कि :-- 
.#0] हक २५, ७ [३०] 
स्त्रियों रत्ान्यथो विद्या धर्म: शोच सुभाषित॒म ४ 


विवधानि थ रत्नानि समादेयानि स्वेतः 0 
मसनु० २-२४० 
ख्री, रज्न, विद्या, धर्म्म, शौच, ओर खुभाषित जहां से. 
प्रिक्ते ले लेना चाहिये | 


# पतित और प्रायथ्ित्त % 


१-अकवन्‌ विहितं कर्म निन्दितथ समाचरन 
प्रसक्तरचेन्द्रियार्थेषु, प्रायर्वित्तीयते नरः-॥ 


मछु० ११-४७ 


(१०८ ) 


विहिित कर्मो के न करने से निन्दित कर्मों के सेघन तथा 
इन्द्रियासक्ति से मनुष्य प्रायश्चिच के योग्य हो जाता है । 
जैसे निर्मल दपण फालिमा भादि के संसर्ग से मलिन 
दो कर प्रतिबिम्ध दर्शन के योग्य नहीं रहता, ज़ब तक कि 
युक्त साधनों द्वारा उसका मार्ज्जन न किया जावे । 
एवं मनुष्य का अन्तःकरणावच्छिन्न ज़ीवात्मा मोहावरण 
से आच्छादित द्वी कर अमक्ष्य भक्षणादि पापाचार से मलिन 
चा अपवचिन्न हो ज्ञाता है, जब तक कि उसको युक्त रीति से 
शुद्ध न किया जावे ॥ अतएव ऋषियों ने आज्ञा दी कि- 


एवमस्यान्तरात्मा च लोकश्चेव प्रसीदाति ॥ 
पा० प्रा० ध्र० ३-२२० 
इस (प्रायश्थित्त) से प्रायब्िची का अन्तरात्मा और ,छोग 
असन्न हो जाते हैं, पर्योकि प्रायश्विच फ्ा अर्थ द्वी पापों से 
कछूटना और निर्मेछता को ख्ीकार फरना है। जैसे- 
आयः पाप॑ विजानीयाचित्त वे तहिशोधनम्‌। 


धायः:, नाम पाप का है और चित्त उसकी शुद्धि दै,तथा- 
प्रायो नाम तपः प्रोक्त चित्त निश्चय उच्यते । 
तपो निश्चय संयुक्त प्रायरिचित्तं तदुज्यते॥ 
प्रायः नाम तप का है और चित्त नाम निम्धय का है; 


पत्तप और निम्धय को प्रायश्चित फद्दते हैं । अर्थात्‌ वह साधन 
जो शास्त्रों तथा देशकालाजुसार विद्वान पुरुषों ने नियत किये 
हों, जिन के अनुष्ठान से पातकी के आत्मा ठथा जाति की 


( ६०९ ) 


शसक्षता हों, उस का नाम प्रायश्ित्त है ॥ अञब़ि ऋषि इस 
बकार से इसका नाम शौच रखते हें जेसे- 


अभक्ष्य परिहारश्च संसगेश्वाप्यनिन्दितेः | 
आचारेषु व्यवस्थानं शोच मित्यभिधीयते ॥ 


अजि० नो ० ३५ 

, अभक्ष्य का परित्याग नोच खंसग से वियुक्ति और अपने 
घर्णाभ्रमाउुकूछ सदाचार में स्थिति का नाम शौच वा शुद्धि है॥ 

में इस भ्रायश्चविस निर्णय से प्रथम यह प्रकट कर देना 

चाहता हूं कि इस विषय में संप्रति प्राचीन आयजाति से हम 
बहुत दुर चले गये हैं । प्राचीन समय में क्या शास्त्र दृष्टि से 
और क्या कर्माचुष्ठान ले ज्िस को जातिच्युत (पतित) समभका 
जाता था इस समय के अनुष्ठान में ऐसा नहीं दीख पड़ता 
चादे शास्त्र दृष्टि में बह अब भी ऐसे हो पाप हैं जैसे कि इस 
से प्रथम थे | मछु बताता है छि-- 


ब्राह्मणस्य रूजः ऋूता प्ाति रप्रेयमययो: 


जैह्यबं च मैथुन पुसि जाति प्रशकर स्घतय ॥ 


ब्राह्मण को लाडी भादि से दुःख देने चाल, मध्य कौर: 
डुगन्धि युक्त पदार्थों को संघने वाला, कुटिक, तथा पुदुष से 
सैथुन करने चाला, जातिच्युत ( पतित ) होता है| 


जाति म्ेशकरं कम्म झृत्वाउन्यतम मिच्छया | 


चरेत्सां तपनं ऋच्छे प्राजापत्यम निच्छया॥ 
मछु० १६१ । २२७ 


( ११० ) 
इन ( पूर्षोक्त ) में से कोई भी कर्म इच्छा के करने से 
'आजापत्य नत करे, परंतु आज कछ ऐसे फर्म फरने वालों 
को जाति च्युत नहीं किया जाता ॥ 


शास्त्रों में लिखा है कि-- 
तक्महटया सुरापानं स्तेयं ग॒वंड़नागमः । 
महान्ति पातकान्याहुः संसगैश्चापि तैः सह॥ 
अजतं च समुत्तषें राजगामि च पेशुनम्‌ । 


कप [३ (६ 
गुरोश्वालीक निर्बन्धः समानि अह्महलया ॥ 
इत्यादि मचु-११ सछो ० ५४-५६ 
च्रह्महत्या, छुरापान ( शराब पीना ) चोरी और शुरू की 
स्त्री से सग यद्द महा पाप हैं | और इन से ससग करने घाल़ा 
भी महा पातकी है तथा असत्य बोलना, चुगली खाना, बेद्‌ 
की निन्‍्दा, भकूठो साक्षी देसा, धरोहर का हर छेना आदि को 
पूर्चोक्त मद्दा पातक्कों के चुल्य लिख कर नाना प्रायश्चित लिखे 
जिनमें प्राणान्‍न्त तक भी दृश्ड विधान है| जिन की ओर 
. आज कल द्वष्टि नही दी जाती | इसका यह मतरूव नहीं कि - 
अब यह पाप नही रहे | तात्पय यह है कि समय के प्रभाव से 
खुरापाय था असत्य भाषण आदि से किसी को जातिच्युत 
नही समभा जाता । भौर ब्रह्महत्या आदि में यदि दंड दिया 
जाता है तो वह राज्य की ओर से ही होता है ॥. ॥ 
अतः उन सब को विस्तार भय से छोड़ कर इस पुस्तक में 
केवल उन्हीं पातकों घा उपपातकों को द्रशाया गया है जिनले 


६ शृृृ१ ) 
इस समय मनुष्य पतित किया जाता है और जिनकी,शुद्धि में 
"विवाद होरहे हैं । 
दवा प्रायोन समय में सौर क्या चत्तमान में आयजांति 
, खददेव गोहत्या और गोमांस भक्षण को पाप मानती रही है 
और भानती है। और इस पाप में श्रस्त को जातिच्युत सम्म्धा 
जाता है | इस लिये सब से प्रथम इसी का वर्णन किया ज्ञादा है। 
मन्वादि सकछ सछतिकारों ने गोवध को उपपातकों में 
सूथान दिया है, और उसके प्रायश्चित्त का सी देश कार पाप 
चा शक्यजुलार न्‍्यूनाधिकतया घण॑न किया है । 
मलुने अध्याय ११ स्छी० १०८-१ १८ में लिखा है द्ि+-- 
+ ३ चर 
उपपातक संघुक्तो गोधो मार्ख यवान्‌ पिबेत्‌। 
व ॥ ० की (5 है है ५ 
कृतवापा वसद्‌ गां४ चृंणा तन सदुतः १०८१ 
डउपपातक युक्त गो घातक एक मास परयन्त यों घहे 
पीचे, मसुएडन कराकर गो का चर्म ओढ़ गोशाला में रहे। 
जितेन्द्रिय होकर क्षार ऊबण रहित भन्न को चोथे प्रहुर 
खाये और दो मास पयनन्‍्त गौसूत्र से स्ताव करे ॥। 
चलती के पीछे चले बैठने पर बैठ जाय इत्यादि सेया 
क्तला कर कि इस प्रकार जो गो छत्यारा गी फो सेवा प्तस्तर * 
है यह तीन मास में उस पाप,से छूट कर शुद्ध दोजाता है। 
प्रत के उपरान्त द्स १० योयें और एक बैल चेदवेंचा चाह्मण 
को देखे यदि इतनी शक्ति न रखता हो तो सबंख दे देचे 
याक्षवद्कप्त ने लिखा है कवि।-- 


'( ११२ )) 
पंच. गव्य पिबेद गोश्ो मासमासीच संयतः 4" 
गोश्शयो गोलुगामी गोपदानेन शुद्धयाति ॥ 


(था० प्रा० प्र ३) 
गौ दत्यारा मास पयन्त संयम से पश्चगव्य पीने से; , 
गोष्ठ में शयन करने से गौके पीछे चलने तथा गोदान से शुद्ध 


शोजाता है । 
समय के परिवत्तन से संवर्त्ताचाय ने १५ दिन में इस 
की शुद्धि की व्यवस्था दी । 


गोप्नः कुर्वीत संस्कार गोष्टे गोरुपसन्निधों | 
तत्रेवक्षितिशायी स्थान्मासार्डसंयतेन्द्रियः१३३ - 
स्नान त्रिषवर्ण कुर््यान्नअलोमविवाज्जितः 
सक्तयावकभिक्षाशी पयोदषि सकृन्नरः १३४ 
एतानि कमशो<5श्रीयात्‌ दिजस्तत्पापमोक्षकः 
गायत्रीं च जपेन्िियं पवित्रागि व शाक्तितः ११५ 
पूर्णे चेवार्ड मासे च सविप्रान्‌ भोजयेद्‌ ढविजः 
भुक्तवत्सु च॒ विप्रेषु गांव दयात्‌ विचक्षणः ॥ 


,. ( संच्त० १३६) 
गोघातक गोशाला में जाकर संस्कार करे, चह्ां हो 
पृथिवी पर १५ दिन शयन करे, तीन वक्त स्तान करे, न तथा 


€ र९३ ) 
लो केमबादे। माँ कट यों: के सजु रेवें, अथवा पुंक बक 
दूध या दही खाये, गोदत्या से मुक्त होने के लिये इन सांघनों 


हा 


को करे [ ५ * 


५ ,शायत्री तथा अन्य पवित्र अध्मर्षण आदि मंत्रों का जप 
करेजब १५ दिन पूण होजावें, तो प्रह्ममोज् करे और 
शौदान देवे 

” पथ संपूर्ण उपपातकों के भिन्न २ प्रायश्चित बतछा करु 
अन्त में सच साधारण प्रौयच्चितत का उपदेश कियाः 


उपपातक शाड़िः स्याचान्द्रायण जतेन च.। 
पयसा वांपि मासेन पराकेणाथ वा पुनः ॥ 


-> ४ ( या० प्रा» प्र> ६--र६७ ) 
....चान्दायण बत से, वा एक सास पयन्त दूध पान करने 
से, अथवा पराक घबत करने से ही ग़ोहत्या आदि सकल उप- 
“»पातकों की शुद्धि होजाती है | इस में, मिताक्षराक्ार व्यवस्था 
' देता है कि याक्षवदकप ते देश काल शक्ति की भपेक्षा से अंज्ञान 
कृत गोहत्या में चार बत,नियत किये हैं ।. १ चान्द्रायण 
४७ मास पयन्त डुग्घपान, मास पयन्त पश्चगन्य, या पेराकश्व॒त, 
शक्तघानुसार इन में कोई एक करने से शुद्धि दोजातों है ॥ 
और जाने से गोवध में मसु का 'सिद्धान्त' है किन पा ००: 


अंवर्काणी वरज्ज शुद्धयर्थ वान्द्रायण, मथांपिवा। 


हि ( मदुः १९-१६७ ) 
2.५... बिना अवकीर्णों के शेष संबे उपपातकियों की. खांन्द्रा- 
यण से शुद्धि हो जाती है। , 


( शृ१४ ) 


, अमक्ष्यमक्षण तथा अगम्या गमन, | 
अभोज्यानांथ भुक्लान्न॑ स्री शद्रोच्छिष्ट मेव च। 
जर्ध्वा मांस मभक्ष्यं च सपरात्र यवाद्‌ पिबेत॥ | 

( मनुः ११०१५९ 5: 
अभोज्य अर्थात्‌ पतित स्लेच्छ आदिकों का अन्न खाकर ः 
रूत्री और शूद्रका जूठा अन्न खाकर तथा अभक्ष्य मांस (गोमां- 
सादि ) खाफर सात रात्रि जौ फे सच्ु वा ( लप्ली ) खाने, से 
शुद्धि दोजातो है । एवं अन्रिस्सुतिः पृ० ३ न्छो० ७२। 
अमेध्य रेतो गोमांस चांडालान्न मथापिवा । 
यदि भुक्तं तु विभेण ऋचछ चान्द्रायण चरेत्‌ ॥ , 
( पराशर--११-१ 0). 
अपवित्र चीर्य-गोमांस यथा चांडाल का अन्न खाकर ' 
ब्राह्मण छच्छू चान्द्रायण से शुद्ध होता दे ॥ ( ऐसे स्थोनों पर 
_जहां केवल ब्राह्मण फा दी नाम हो ( क्षत्रिय विद शूद्रार्णा तु 
पादपाद द्वानि: ) का सिद्धान्त याद रकखें अथांद्‌ नीचे २ वर्ण 
में दक २ पाद कम दो जाता है । न 
अगम्या गमनं कला मय गोमांस भक्षणस्‌ । 
झुद्ययेबाद्रायणाद्षिमः आजापलेन 'मूमिपः ॥ 
देश्यः सांतपनाच्चहः पंचाहो मिर्विशुद्धयति ॥ 


गंसड़ पु० सू० अ०्र१४-छो० ४६, 


(: ११६ ) 


न गसस करने योग्य रुत्नी ले गसद फर, मद और ये 
मस भक्षण करके ग्राह्मण चान्द्रायण श्रत करे, झत्रिय प्राजञा 
'पत्य चैशय सांतपन और शूद्ध पांच दिन के त्रत से शद्ध 
हो ज्ञाता है ॥ 


जुके ज्ञानाद द्विजग्रेष्टधचाण्डालान कर्थचन। 
गोमूत्र यावाकाहारो दशरात्रेण शुद्धचति ॥, 


पराशर० ६-३२ 
|. 
ब्राह्मण यदि शान पूवंक चारडाल का अन्न खाठझे, तो 
दस दिन यव खाने तथा गो मूत्र पीने से शुद्ध हो जाता है ॥ 


अन्लजोच्द्िष्ट मुकू शुद्धवेत द्विजर्वान्द्रा- 
यणेन च्‌। चाण्डालान्न॑ यदा भुक्ते प्रमादादे 
न्दव चरत्‌ ॥ क्षत्रजातेः सान्‍्तपन पत्षारात्रे 
परे तथा ॥. गरुड़ छु० आ० २१४-६१२ 

'ट्विज्ञ अन्त्यजों का जूठा खाकर चान्द्रायण त्रत से शद्ध 

हीता है यदि प्राह्मण प्रमाद से चांडाल का अन्न खाले तो 
चान्द्रायण क्षत्रिय सांतपन चेश्य पाक्षिक भीर शूद्ध एक राचि, 
के ब्रत से शद्ध दो ज्ञाता है ॥ 


चाण्डालंपुसकसादानां भुक्‍्ता गला व योषिताग्‌ 
ऋच्छाष्टमाचरेतकामाद कामादेन्दव चरेत् ॥ 


यम्स्क ० शेद 


( शर६ ) 
इच्छा पूर्वक चांडाल आदिकों का अन्न खाकर और उनकी... 
“इरुजयों से मैथुन कर आठ कूच्छू घत करने से शुद्ध होजाता है ॥ 


| ॥ जा + शक ९ 


असंस्पृष्टेन संस्पृष्ट: स्नान तेन विधीयते ॥ 
* ७३ ] 


'न रूपश करने योग्य से रुपश कर केचल स्तान से शद्ध हो जाता है। 
सर्वान्त्यजानां गमने भोजने संप्रवेशने । 
'प्राकेण विश्याद्धिः स्थाद भगवान त्रिखवीत १७- 


भगवान्‌ अत्रि कद्दते हैं कि सम्पूर्ण अंत्यज जातियों फे 
अन्न खाने से उनमें गमन करने से पराक व्रत से शद्धि होती है ॥ 


संस्पृष्ट यस्तु पक्कान्न मन्त्यजेवाप्युदक्यया। . ,. 
अज्ञानाद बआह्मणो$भीयात प्राजापलाडेमा चरत्‌ 
४ अति १७९ 
आ्लाह्मण अन्त्यज तथा रजखला के रुपश किये पक अन्न 
' की यदि अशान से खाले तो आधा प्राजापत्य बत करे, और 
आन से खाले तो सारा । 


' अन्तजानामपि सिद्धान्न भक्षयित्रा द्विजातय। 
चान्द्रे कच्छू तदद्ध च अह्म क्षत्र विशांविदः ॥ 


अंगिरा।--र 
|. अन्त्यजों के भी पकाए अज्न को खाकर ब्राह्मण क्षत्रिय 


और वैश्य-क्रम से चान्द्रावण, कूच्छू और आधा रूच्छू कर शुद्ध, 
दो जाते हैं ॥ 


( ११७ ) 


कापालिकान्न भोक्तृणां तन्नारी गामिनां तथा ॥ 
ऊच्छाच्दमा पेज ज्ञानांद ज्ञानादेन्दव हयम्‌ ॥ 


यम्र--२१ 
३... शीन से फकापालिकों का अन्न खाकर और उनकी रित्रर्यों, 
/ से गमन कर वर्ष पर्यन्त रूचछू न्त करे और यदि अज्ञान से 
करे तो चान्द्रायण नत करे ॥ 


भहांपातकिनामन्न योज्याद ज्ञानतों हिजः । 
' अत्ानात्ततऊृच्छ तु ज्ञानाचान्द्रायणं चरेत्‌ ॥' 
के चृदत्पा० ६-१<८६- 
जो द्विज महापातक्ियों फे खाले तो भशान से खाने 


में तप छच्छु अंद करे। और शान पूवक खाने में,चान्द्रायण ऋत 
कर शद्ध द्वो जाता है ॥ 


के 


अमभक्ष्य मक्षणे विप्रस्तथेवा पेयपान कृत । 
बतमन्यत प्रकुवीत वदन्लन्ये दिजोत्तमाः ॥, 


छ० पा० ६०-१० ६ 

कई चिद्दान्‌ ब्राह्मणों का कथन है कि ब्राह्मण अभध्य 

भद्धषण कर तथा अपेय पान कर फोई एक पश्रत कर शद्ध दो 
ज्ञाता है ॥ 


'शेल्ूषी रजकी चेव वेणु चम्मोपजीवनीम । 


( १९८ ) 
एताः गला ढविजो मोहाबरेच्ान्द्रायण बतम्‌॥ 
संवर्श--१५४ 
द्विज्ञ मोह से नी, रज़की, इमणी, अथवा चमारी से 
संगम करके चान्द्रायण त्रत करे । 
चांडढालीं च धपाकी वा अनुगच्छाति यो दिजः । 
तिरात्र सुपवासीत विग्राणा मनुशासनात्‌ ॥५ 
सशिलं वपने कता प्राजापत्यढवयं चरेत्‌। 
्‌र 
ब्रह्म कूर्च ततः झतवा झुर्य्याद्‌ आराह्मण तर्पणम्‌ ।६ 
गायत्रीं च जपेन्नित्यं दाद गो मिथुनहयम्‌ । . ' 
विप्राय दक्षिणां ददयात्‌ शुद्धिमाभोत्य संशयम्‌।७ 
( परा० १० ) 
जौ द्विज चांडाली वा भ्वपाकी का संग करे। वह ब्राह्मणों 
को आशानुसार तोन दिन उपवास कर शिखा सहित मुंडन 
फरा कर, अनन्धर ब्रह्म कूर्च करके ज्राह्मणों को प्रसन्न करे. 
नित्य गायत्री जप करे और दो गौ का दान करे तो शुद्ध हो 
जाता है। है स् 
स्लेच्छान्न म्लेच्छ संस्पशों म्लेच्छेन सह सेस्थितिः 
वत्सरं वत्सरादुध्व॑ त्रिरात्रेण विशुद्धयति॥ देवल» 


जिसने एक वर्ष वा वर्ष से' अधिक स्लेच्छों का अन्न 


( ११६ 


खाया हो सलेज्छ सहवास किया हो उसकी शुद्धि तीन दिन 
अत करने से होती है । 


म्लेच्छे ह सहोषितो यस्तु पंच प्रभाति विंशतिम्‌ । 
वर्षाणि शुड्धिरिपोक्ता तस्य चान्द्रायण दयम्‌ ॥ 


देवल० 
जो पांच वर्ष से लेकर योस चर्ष पर्यन्त स्लेच्छीं के साथ 
रद्या हो उसकी शुद्धि दो चान्द्रायण ध्रत करने से हीजाती है । 


# चाण्डालादिकों के जलपान में शुद्धि 
चाण्डाल भाण्डे यत्तोयं पीला चेव दिजोत्तमः 


गोमृत्र यावकाहारो सप्त पद्‌ त्रिः दयहान्यपि ॥ 
(अञज्रि० १७१) - 
प्राह्षण आदि यदि चारुडाल के घड़े में से जल पीढें 
तो ऋम से सात छः तीन भोर दो दिन गोसूत्र तथा यव खाने 
से शुद्ध दो अते हैं। 


भाण्डे स्थितमभोज्यानों पयोदाधे घत॑ पिबेत्‌। 
दिजाते रूपवासः स्थाच्छद्रों दानेन शुंडयति॥ . 


, # ७ या० ६-२०६ ) 
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यदि अभोज्यों के भाडे में जल, 
ददी और धी पीले तो उपचासं करके और शूद्र दान से शुद्ध 
दो जाते हैं । 


( १२० ) 


मयादि दुष्ट भाण्डेषु यदायं पिबतेद्विजः । 
उच्छूपादेन शुद्धयेत्‌ पुनः संस्कार कमेणः ॥ 


( ग़रु० पु० २१४७-१७ ) 
जो द्विज मय्य आदि से दुष्ट भांडे में जल पान करे, तो 
कूच्छपाद से शुद्ध हो जाता है। 


# कृपादि की शुद्धिः + 
अस्थि चर्म मरूं वापि मूषिके यदि कृपतः । 
उद्धृत्य चोदक॑ पंचगव्याच्छुडयेच्छोद्वितम्‌ । ४९ 
कूपेच पतितो दृष्टा थ श्रगालोच मर्कट्स । 
तत्कूपस्योदक पीता शुड्येडिप्रस्त्रिभिदिने॥। ४९ 


( ग़रु० पु० २१४ ) 
यदि ज़रू भरने धाले कृप से अस्थि, चर्म, मरू (विश) 
था झूत सष निकले तो कप का जलू निकालने और पंचगन्य 
से शुद्धि हो जाती है। कूप में कुष्ठा, गीदड़ वा चानर को गिटा 
छुआ देख फर और पुनः उसका जल पीकर ब्राह्मण |तीन दिन 
में शुद्ध दोता है है 


, % मलिन पंदाथों से शद्धिः प् 
अज्नानाद प्राश्य विन्मृत्रं सरासंस्एष्ट मेषच । 


€ शश१ ) 


गुनः सेस्कार महन्ति त्योवर्णा द्विजोतमः 0 
* पैमचु०११-१७० )' 
तीनों घण मेल, मूत्र और सुंरा से युक्त पदार्थ फो खा 
कर पुनः संस्कार के योग्य हो, जाते हैं. । अर्थात्‌ उनका धुन 
'. यहोपवोत संस्कार होनां चाहिये, परन्तु श्स में मुणएडन पा , 
पैखला भादि नहीं है | 


# आपडम # 
जीवितातयमापन्नो यो उन्नमत्ति यतस्ततः | 
आंकाशमिव पह्केन न स पापेन लिप्यते ॥ 


( मछु० १०-१०४) 

पग्राणततप में जो द्विज्ञ जहां तद्दां खालेता है, चह पाप 

से लिप्त नहीं होता जैले पंक से आफाश । अर्थाव्‌ जहां मिले- 
खा लेडे। 

आपदगतो हदविजो5 भीयाद ग्ृहणीयाद्वायतस्ततः 


न स लिप्यते पापेन पद्मपत्र मिवाम्भसा ॥ . 


(छु० था० ६-१८ ) 
आपत्ति में द्विज्ष श्धर उधर खालेने से पाप.में लिप नहीं 
: होता जैसे जल में फम्नल | 


आपद्गतः स पम्रमृहणन भुजानो वा यतस्ततः॥ 


( १५१ ) 
न लिप्यंतैनसा विप्नो ज्वलनाकंसमों हि सः॥ 


(या# प्रा० प्र० ६३ आ २ खछो० ) 


'. आपत्ति में जहां तदाँ से लेकर खाता हुआ ब्राह्मण पापी 
नही होता, वह प्रकाशमान सूर्यचत्‌ 'उज्वल ही रहता है । इसी' - 
भाव से विश्वामित्र ने मातंग नाम चांडाल के घर से अभक्ष्य 
मांस खाने की चैष्टा फी देखो महा० भा० शांतिपर्व अ० ११। 

इसी प्रकार ३०-- 


अ्रमांसमिच्छननात्तो्ते घर्मांधर्म विचक्षणः । 


$. [0० वामदेवो 
प्राणानां परिरक्षा्थ वामदेवो न लिपवाद्‌ ॥ 
( मछ० १०-१०६ ) 
धर्माधर्म का क्ाता, भूखा हुआ वामदेव ऋषि प्राण रक्षार्थ 
कुत्ते का मांस खाने की इच्छा से भी पापो नहीं बना । एवं 
अज्ञीगर्न तथा भारहाज आदि | ( मछु० १० ) प 
४३ , एवं छान्‍्दोग्य १-१० में आता है कि जब उषस्थि चाका- 
यण क्षुधार्स हो गया, तो उसने एक मद्दावत से जो कुलत्श 
शारदा था खाना मांगा । मद्दावत ने कद्दा शोक है. कि' मेरे 
पास यही है, जो मैं खारदा हं, इनके सिवाय मेरे पास और 
जहीं है। तब उपस्थि ने कद्दा, इन्हीं में से मुझे भी देदी | मदा- 
थन ने जूटे कुलत्थ वेदिये और उपस्थि ने मसन्नता से खाये। 
जय मद्दावत ने उपस्थि, को अपना जूठा जल दिया तो उपस्थि 
मे यह जल न पिया और कहा कि यदि मैं इस अन्न को न 


ह 
|| 


५ श्श्३ ) 


खाता तो मेरा जीचन न रहता । परन्तु मुझे पानी यहुर्त मिलता" 
है । घद्द उपस्थि कुछ खाकर कुछ अपनी रत्री के लिये लेगया, 
भधरन्तु उस की स्त्री को पेहले कुछ भिक्षा मिल गई थी। इस 
लिये उसने चह कुछत्थ लेकर रख दिये ! दुसरे दिन प्रातश्काल 
चदी धासी कुलत्थ खाकर उषस्थि ने एक बड़े राजा के घर 
ज्ञाफर यछ फराया। " 
यह इतना बड़ा चिद्वान एक महावत के झुछे तथा वासी- 
ऋुलत्थ खाता है, क्योंकि धद इस धर्म के तत्व को जानता 
है कि $--- 


१ देशभड़े प्रवासे वा व्याधिषु व्यसनेष्वपि । 
रक्षेदेव सदेहादि पश्राइम समाचरेत्‌ ॥ 


( पर।० 95४१ ) 
देश भंग में, विदेश में, व्याधि में, तथा आपत्ति में येल- 
केन प्रकार से अपनी शरीर रक्षा कर लेनी चाहिये, पीछे धर्म: 
जर्थात्‌ ब्ूत आदि कर लेना चाहिये। 


.. शंख ऋषि लिखता दै कि... 
शरीर धर्म स्वेस्व॑ रक्षणीयं प्रयत्षतः । 
शरीरात्सयतेधरमः पवतात्सलिलं यर्था ॥ 
(शख०9 अ७ १.. , 


,... शरीर धर्म का सर्वस है, शरोर से धर्म होता है-जैसे पंवरत- 
से जऊू इसलिये प्रयंत्ल से शरीर की रक्षा करनी चाहिये ॥ 


ई 


( शर्ट ) 


पराशर के (देशभंगे प्रवासे था) से यह भी खिद्ध होता 
है,कि आज फछ जो विधार्थीगण विद्यार्थ अन्य देशों में जाते 
हैं और वहां दूसरे लोगों के हाथ से खाते हैं, वह पतित नहीं। 
यदि वह अभक्ष्य गोमांस आंदि तथा अगस्थागमन आदि 
कुकर्म से अपने आप को पतित न करें । 

अंतएव पराशर ने कदा है क्रि-- 

0. हे है जयेत्‌ 

अत्र कुन्र गतो वापिं सदाचारं न वज्जयेत्‌। 


जहां कहीं ज्ञाओ परन्तु अपने सदाचार को न छोड़ो ॥ , 
. देवलः । 
लेच्छेहतो वा चोरेवा कान्तारे विप्रवासिभिः । 
भुक्‍्ता भक्ष्य मभोज्यं तु क्षुपार्तेन भयेन वा ॥१ 
'पुनः प्राप्य स्वक॑ देश चातुर्व॑ ण्येस्य निष्क्रातिः ॥२ 
ऋच्छमेक चरेट्विप्रः पादोन क्षत्रियरचरेत्‌ । 
तदद्धमाचरे हेश्यः शूद्रः पाद॑ समाचरेत ॥शा 
२७ शा प्र० १४ 


जो स्लेक्छों से, घा चोरों से, अथवा बन में छुटेरों से 
ताडित दो कर अथवा अति क्षधरा के कारण अभक्ष्य भक्षण 
करले, व किसी के भय से अमक्ष्य भक्षण करे तब चारों वर्णों 
बकी शुद्धि इस धकार से द्वोती है कि ब्राह्मण अपने देश में भाकर 


(्‌ १२५ 


» प्रक कूचछ थत करे, क्त्रिय उससे पीना, पैश्य अपनी शद्धि के 
लिये आधा, और पृद्ध एक पाद कूच्छ क्रत करे | 


प्रायश्वित्ते विनीते तु तदा-तेषां कलेवरे । ' 
कर्ेव्यः सूत्र संस्कारों मेखला दण्ड वजितः ॥३ 


जिसने प्रायश्चित्त कर लिया हो उनके शरीर में मेखला, 
और दंड से रहित यज्ञोपचीत संस्कार करना योग्य है ॥ 


* तदासौं स्वकुटम्बानां पंक्ति प्राप्ोति नान्‍्यथा ॥ 


खमार्यां गन्तु मिच्छे चेव विशुद्धितः ॥६ 

तब प्रायश्वित्त करके अपने कुटुम्ब की पंक्ति को-प्राप्त 
होता है यदि अपनी स्त्री के पास ज्ञाने की इच्छा फरे तो शुरू 
हो कर जापे ॥ 


बलाद दासी इतो म्लेच्छेश्चाण्डाला थेश्च दस्युमि 
अशुमं कारिते कम गवादि प्राणिहिंसनम्‌ ॥९ 
उन्दछिष्ट मार्जन चेव तथा तस्येव भश्षनम्‌ 
तत्खीणां व तथा संगः.तामिश्च सहभोजनंग्‌ ।१० 
 कुच्छान्‌ संवत्सरं कला सांतपनाद शुद्धि हेतवे। 
बाह्मणःक्षत्रियस्व ऋच्छाव छृता विशुष्यति९१ 
_ मासोषितश्वरेंद्रेश्यः शूद्रः पादेन शुध्यतिं ॥ 


( १२६ ) 


जिसको स्लेच्छों वा चोरों चांडालों ने यछ से अपना 

'दास बना लिया हो, उससे भौ आदि की हिंसा कराई हो 

अथवा उसने उन म्लेच्छ आदिकों की जूठ खाई हो था उनकी 

'छिन्रयों से मैथुन वा उनके साथ भोजन किया हो इसकी शुद्धि 

के लिये ब्राह्मण एक वर्ष तक्त छूच्छ सातपन करे, क्षत्रिय 

ब्राह्मण से आधा करे, वैश्य एक मास उपवास करने से और 
शूद्ध चौथा दविसखा प्रायश्चितत करके शुद्ध हो जाता है ॥ 


, गृहीतो वा बला नलेच्छे: खय॑ं वा मिलितिस्तु य 
चर्षाणि पंच सप्ताश्े शुद्धिस्तस्य कर्थ मवेत्‌ ॥ 
आजापल द्वय॑ तस्य श॒द्धि रेपा प्रकीचिता ॥ 


जिस को म्लेच्छों ने बल से दास कर लिया दो, अथवा 
अपनी इच्छा से मिला हो पांच, सात, आठ वष स्लेच्छों के 
साथ रदा हो दो प्राजापत्य त्रत से उसका शुद्धि द्ो जाती है ॥ 


सलेच्छे: सहोषितो यस्तु पंच प्रभाति विशातिम्‌ । 
चषांगि शुद्रिरिषोक्ता तस्य चान्द्रायण दयम्‌ ॥ 
कक्षा गुह्य शिखा समश्र चलारि परिवापयेत्‌। 
अहत्यपाणि पादां तान्नखान स्नातस्ततः शुविः 


जो स्लेच्छों के साथ पांच से बीस घर . पयन्त रदा द्दी 
'डसकी दो चान्द्रायण बत से शुद्धि होती है । भौर उसके कक्षा 
॥ कं | 


८ ६ रै२७ ) 
श्र ( दाढ़ी ) आदि के छोम औौर 'हाथ पाओं के 
लख उतरवा देने चाहिये ॥ हे " 


# पतित स्त्रियों की शुद्धि #.- 


 पुरुषस्य यानि पतन निमित्तानि स्रौणामपिता- 
न्येव। संसर्ग स्तदीयमेव प्रायश्रित्ताड कला. 
' अदातव्यस्‌ । ( शौनकः ) 2 

जिन फारणों से पुरुष पतित दवोते हैं स््री भी य्न्ही 
'कारणों से पतित होती है । परन्तु जिस पातक से खंलय : हो. 
डख का आधा प्रायश्वित्त ख्ी से कराना जाहिये। फ्योि 
सब का मत है कि ( ख्रीणामझे प्रदातव्यम्‌ ) र्थियों, को,बाघा 
अयश्वित्त कराना चाहिये । 


रजकश्रमकारश्च नयो वरुढएवच.। .. .. 
कैब भेद मिछारव सप्तेतेउन्त्यजा: स्वृताः १९६ 
एताब्‌ गला स्त्रियों मोहाद मुक्ता च अतिगृह्मच 
ऊच्छान्दमाचरेजजानादज्ञानादेब तदइग्रमृ१९७ 
|. रजक, चमार, नट, बरुड़, कैब, ( मद्धादठ ) अर दौर ४ 


सील यह सात, अन्‍्त्यज्ञ हैं । जो ऊ्री इन पूर्वोक्त; अन्‍्वजों से ', 
सजू फरे। इनसे खाड़े अथवा छेलेवे,, घह योदिं, शांत से हो तो. ८: 


गुह्य भर ए्सश्र 
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ु ( १२८ ) 

चघर्ष भर रूच्छ बत फरे और यदि अशान से दो तो दो हूच्छ 
थत करे | दर ४ कर 
सकृद भुक्ता तु या नारी म्लेच्छेश्र,घापकमामि/ 
प्राजापटेन शुद्धवेत ऋतु प्रखवणेन तु ॥ १९८ : 

, बलोदुघ्चतां स्वयं वापि पर प्रेरितया यादि । 
सकृद भुक्ता तु या नारी प्राजापत्येन शुड्॒याति ॥ 
जो स्त्री पाप कर्मी म्लेच्छों से एक बार भोगी गई हो, वहः 

झ्राजापत्य बत से और ऋतु आने से शुद्ध होती दै। - 

जिस स्त्री को स्लेच्छों ने बल से भोगा हो अथवा/वह' 


सखयं गई हो अथवा किसी की प्रेरणा से एक बोर भोगी गई 
हो वह प्राजापत्य ब्रत से शुद्ध होजाती है। 


असवर्णात यो गर्भः स्रीणां योनो निषिच्यते। 
अशुंद्धा सा भवेज्नारी यावच्छल्यं न मुंचति ॥ 
' बिमुक्ते तु ततः शल्ये रजसोवापि दंशेने 4 * 
तंदा सा शुद्धंयते नारी विमर् काबन या ॥ 
; ( अत्रि० २६१-२६२ ) 
असंवर्णी से गर्भ धारण कर खत्री अशुद्ध होजाती है, 


* कब तक कि घद्द ने निकाला जांबे, अथवा ऋतु मर अआजावे | 
' ऋतु के अनन्तर निर्मल क्लॉंचनवर्त शुद्ध दोजाती दै। 


( शश६ ) 

। चैमाचारय लिखता है कि:--- 

योपा विभत्ति या गर्भ म्लेच्छात्तामादकामतः[ 
ज्ञह्मणी क्षत्रिया वेश्या तथा वर्णेतरापि च॥ 
अँभक्षय भक्षितं चापि तस्याः झाददिः कर मवेतत] 
ऊच्छ सांतपन शुद्ध घतेयोंनि विषपाचनस ॥ 
,. यदि श्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या, था शूद्री, इच्छा से 
अथवा जनिच्छा से किसी फम्लेच्छ का गभे धारण कफरंले. 


अथवा अभक्ष्य भक्षण करले तो कच्छू सांतपन से, और शुद्ध 
किये घो से योनि प्रक्षाऊन कर शुद्ध होजाती है । 


चाण्डालं पुस्कसं चेव श्वपाक पतिते तथा । 
शतान्‌ भ्रष्ट: ख्रियो गला कुग्युथरान्द्रायगत्रयम्‌ 


( संचत्त ०» १७३ ) 
श्रेष्ठ स्त्रियें अर्थात्‌ ब्राह्मणी आदि चांडारलू आदि नीऊछ 
जले संसग कर तीन चान्द्वायण न्त करे | 


अन्तवत्नी तु या नारी समेत्याक्रम्य कामिता ) 
भ्रायश्रित्त नकुय्योत्सा यावद्गर्भो द निस्ते! ॥ 
गर्भे जाते व्रतं परचात्कुय्यान्मास तु यावकंस । 
न गर्भदोषस्तस्थांस्ति संस्कार्य्यः सयधाविधि ॥ 


“(१३० ), 
यदि गर्भवती रूपी बछात्कार किसी स्लेच्छांदि जे 
भोगो जावे, तो वह गर्भ के उत्पन्न होने से प्रथम कोई प्राय 
स्थित्त न करे | 
गभे के उत्पन्न होने के अनन्तर मास पयन्त पतच्ित्रका- 
रक प्रत करे। गभ से उत्पन्न हुई सन्‍्तान को कोई दोष नहीं, 


अत. उस का यथाचिधि संरूकार करना चाहदिये। 
भति तुच्छ पातकों में तो आचाय्यों का मत है कि-- 


ख्रियो बालारव वृद्धाश्व न दुष्यन्ति कदाचन । 


( गरुड़० २१४-२२१ ) 
रूत्री, याले, भौर बुद्ध दोषी दी नहीं होते । 
बर्यमी कि सब का मत है:-- 


रजसाशुड्बेतनारी नदी वेगेन शुद्धयति। 


( भड्डिरा> ४२ ) 
रुच्ी रज के आने से शुद्ध द्वोआती है, और नदी वेग 
से | इसी लिये शारूत्रों की आशय है कि पतित फी कन्या 
चतित नहीं होतो देखो चिवादह प्रकरण । 


अनुक्त निष्कृतीनान्तु पापानामपजुत्तये । 


शक्ति वा वेक्ष्य पाप॑ व प्रायरिचित्त प्रकलपयेत॥ 
' ( मनुः ११-२०६ ) 


जिनका प्रायश्धिस नहों कहा, उन पापों की दूरी कद 
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(१३१ ) 


पहिये शक्ति और पाप को देख कर प्रायश्वित्त ऋदपना | 
फरना चाहिये । कट 


अनिर्दिष्टस्य पापस्य तथोपपातकस्य च्‌ । 


तच्छुड्य पावन कुय्याश्वान्द्रायण समाहित: | 

(6* पा० ६-१११ ) 

जिन पापों था उपपापों का वणन नहों किया गया उन खज 

की शद्धि के लिये चान्द्रायण नत करना चाहिये | च 
प्ैने पोछे दर्शाया है कि ( देशं कार वयः शक्ति ) के अछु 

सार इस में न्‍्यूनाधिकता होसक्ती है मनु चतलाता है किः+- 


शर्मस्य ब्राह्मणो मूलमग्ने राजन्य उच्यते । 


तस्मात्‌ समागमेतेषामेनो विख्याप्य शुध्याति॥८३ 
तेषां वेदविदां बूयु स्रयोप्येनः सुनिष्कृतिश । 
आ्ञा तेषां पावनाय स्थात्पविन्ना विदुषां हि वाक्‌ू <४ 
( मजुः अ% १६ 3 
ब्राहण धर्म का सूल है, ओर राज़ा ( क्षत्रिय ) अग्न है: 
इस लिये उनके समागम ( सभा ) में अपने पाप का निवेदन, 
कर प्रायश्विदी शद्ध होजाता है। क्यों किःतोन वेदवेसा विद्वान. 
ईज़ेस पाप के लिये जो प्रायश्चित ( दुए्ड ) नियत फरें -उसीः 
- छे पापी की श॒द्धि दोजाती दे फ्योंकि विद्वानों झो चाणोंदी 
' शवित्र दोती है। ; 


६ १३० ) 
पराशर कद्दता है।--- 
तेहि पाप ऋृतां वेयाः हन्तारस्चैव पाप्मनाम | 
व्याधितस्य यथा वेद्याः बुद्धिमन्तो रुजापंहा । 


( पराशेर रे९७ ) 
वे ( पूर्वोक्त ) विद्वान लोग पातकियों के पाप दूर करन+ 
के लिये उनके वैध हैं जैसे रोगी के रोग दूर करने वाले भिषग्‌ 
€ हकीम ) । 
इसी सिद्धान्तानुलार विद्वानों ने देश कालाशुप्तार 
गायत्री जाप से, चेद पाठ से, प्राणायाम से, ईश्वर पान से, 
शाम नाम से तीर्थ स्नान से, पश्चात्ताप से यहां तक कि ब्राह्मणों 
के चर्णारत से दी शुद्धि का उपदेश किया न फेचल उपदेश 
किया प्रत्युत इस पर अच्ुष्ठान किया । जैसा कि कई एक 
उदाहरणों से पतीत होता है । 


* गायत्री से गढ्धि #. , 
शत जप्ता तु सा देवी खल्प पाप प्रणाशिनी । 
तथा सहख जप्ता तु पातकेभ्यः समुद्धरेत्‌ ॥ 
दर सहस्र जाप्येन सवेकिट्विष नाशिनी । 
लक्षं जपातु सादेवी महापातक नाशिनी ॥ ३) 
सुवर्णस्तेय ऊंद्िप्रो अह्महा गुरुतत्पगः | 


( १३३ ) 


सुरापश्च विशुद्धयन्ति लक्ष जप्ता न संशय:॥ 


सो बार गायत्री जप से छोटे २ पाप दुर होजञाते है | 
सहसत्र बार के ज़प से पांतकों से शुद्धि दोजाती है द्श हजार: 
जप से बहुत से पापों का नाश होज्ञाता है और रूक्षबार जंप, 
ऋरने से ब्रह्मदत्या आदि महापातकों की शुद्धि द्ोज्ञाती है। 


संवर्त-महापातक संयुक्तो लक्षहोम सदाहिजः ।. 
मुच्यते स्वेपापेभ्यों गायत्र्याचेव पावितः ॥२१६ 


मद्दापातको सप्त व्याहृतियों से ऊक्ष आहुति युक्त हवन 
ऋरके तथा गायत्री जप से शुद्ध द्वोजाता है । 


अभ्यसेच्च तथा पुण्यां गायत्री वेदमातरम्‌ । - « 
'गंत्वा5रुण्ये नदी तीरे सबे पापविशुद्धये ॥ २१७ 


संपूर्ण पापों की शुद्धि के स्थि बन में जाकर नदों के 
किनारे वेद्‌ माता गायत्री का अस्यास करे। 


ऐहिकामुष्मिकं पाप सर्व निरवशेषतः 
ग्रच्रात्रेण गायत्री जपमानो व्यपोहाति । २२० 


पांच राध्ि तक गायत्री का जप करता हुआ पुरुष इस 
ऊन्म भीर अन्य जन्म के सम्पूर्ण प्रापों को तट करता है। / .: 


गायत्र्यास्तु पर नासि शोधन प्रापकर्मणास । 
महाव्याझते संयुक्तां प्रणवेन च. संजपेत्‌ ॥ ३२६. 


( श३४ ) 


« ग्रायत्री से बद॒कर कोई पापियों का शोधक महीं। 
अतः महाब्याह्ृति और ऑंकार से युक्त गायत्री का जप फरे ! 


अयाज्य याजन ऋता भुक्ता चान्न॑ विगरहिंतग। 
गायन्यष्ट सहरे तु जप छला विशुध्याति॥२२३ 


अयोग्य को यज्ञ करा और निन्द्त अन्न खाक्केर आठ 
शज़ार गायत्री ज़प से शुद्ध दोजाता है । 


चृण्परा०गायत्र्याःशतसाहख सर्वपापहर  स्मृतम 
(बृ० पा० ६। २९१ ) 
एक रुक्ष गायत्री जप से सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। 


ग*“पु०-गायत्री परमादेवी भुक्तिमुक्ति प्रदा व ता। 


यो जपेत्तस्य पापानि विनश्यन्ति महांसपि॥ 
( गरुड पु० ३७। १ ) 
गा यत्नी देवी भरुक्ति और सुक्ति के देने वाली है। जो इस 
का जप करता है उसके बड़े से बड़े पाप नष्ट हो ज्ञाते हैं। 
चतुर्विशतिमतं-- 


गायत्र्यास्तु जपेत्कोटिं अह्महल्यां व्यपोहति |. 
लक्षाशीतिं जपेद्‌ यस्तु सुरापानादि मुच्यते ॥१' 
पुनाति हेमहर्तारं गायंत्रयालक्ष सप्तति । 
गायेत्र्या लक्ष पष्टया तु सुच्यतें गुरुतत्पगः ॥ 


डर 


( १ई०) 


एक करोड़ गायत्री जेप से तऋह्यधाती,अस्खी हजार गायत्री 
जप से भद्यपायी ( शराबी ) सत्तर दज़ार जप से सण चुराने 
घारे ओर साठ हजार जप से शुरु स्त्री से संस करने वाले 
को शुद्धि दो जाती दे । 


मरीतिः-अह्म सूत्र बिना सुक्ते विष्पृत्न॑ कुरुतेडथवा 
गायत्र्यष्ट सहलेण प्राणायामेन शुध्यति ॥। 
जो पुरुष बिना यशोपवीत के भोजन फरता हैं था मूच- 


चुरी पोत्सग करता है उसकी शुद्धि आठ सहस््र गायत्री जप 
शथा प्राणायाम से होती है । 


गोष्ठे वसन्‌ बह्मचारी मासमेक॑ पयोवतः 
गायत्री जाप्य निरतःशुध्यतेञ्सत प्रतिग्रहात्‌्२८९ 


॥ ( या प्रा० प्र० ५ ) 
असत्‌ पतिग्रह अथांत्‌ पतित आदि से दान देकर श्क 
मास पणयबन्त दुग्ध पान फरता हुआ प्रह्मचय्ये घारण कर गो. 
शाला में निवांस कर गायत्री जाप से शुद्ध होता है । 


जपिता त्रीणि सावित््याःसहसाणि समांहितः । 
मास गोश्टे पयः पीला सुच्यते5सत्त प्रतिग्रहात पे 


गोष्ट में निवासकर तीन हजार गायत्री ज़प कर असतद्‌ 
झतिग्रद दोष से विंमुक दो जाता है | | 


( श्इ६ ) 
# रहस्य प्रायाश्वित्तानि # 
कक संहितां त्रिरभ्यस्य यजुषां वा समाहितः। 
साम्नां वा सरहस्यानां स्वेपापेः प्रमुच्यते ॥ 
( मछुं० ११-२६२ ) 
ऋग्वेद संद्विता, यजुर्वेद्‌ संहिता, वा सामवैद सहिता, 


उपनिषदादि सहित तीन घार पाठ कर सब पापों से छूट 
जाता है | 


यथा महा हदं प्राप्य क्षिप्त छोषट विनश्याति । 
तथा दुश्चारित सर्व वेदे त्रिवृति मजति।११-२६३ 


जैसे बड़ी नदी में फेंका हुआ ढेला गल जाता है। इसी 
अकार सम्पूर्ण पाप घेदों की त्रिराशत्ति से नष्ट हो जाते हैं। 


संवर्त-ऋग्वेद मभ्यसेंद्‌ यस्तु यजुः शाखाम- 
थापिवा । सामानि सरहस्यानि सर्वपापेः 
प्रमुच्यते ॥ २२९ ॥| 
जो ऋग यज्ञ! अथवा सरहस्य साम का पाठ करती है | 


चह सम्पूर्ण पीपों से छूट जाता है। 
यराक्षवटक्प ३-- 


जिरात्रो पोषितों जप्ला अह्मयहा लघमपेंणम्‌ । 


(, १३७ ) 
अन्तजले विशुड्येत दता गांच पपयाखिनीम३०१ 


श्रह्मघाती जल में खड़ा दो उपचास रख तीन दिन मच 
मषण ६ ऋतें च सत्यं रू ) सन्‍त्र से 'झौर पुक्क गौ दान कर 
शुद्ध हो जाता है । 
' आुमन्तुः-देवद्विज गुरुहन्ता5प्सु निममो5घमई 

सूक्त त्रिरावत्तेयेत । 

देवता, ब्राह्मण, शुरु के हनन करने घाला जल में खड़ा 
हो तीन दिन अघमर्षण सूऊ को जपे | 

यॉशवरफक्प ३-- 


'तिरात्रों पोषितों भूला कृश्माण्डीमि्तं शातिः । 
झुरापी (शराब पीने चाला) (यदुदेवादेव ह5न) श्त्यादि 
क्रचाओं से चालीस आहुति देकर और तीन दिन उपवास 
आर शुद्ध हो जाता है। 
आह्यणः स्वणहारी तु रुद्राजापीजलेस्थित+ 
सा० ३०३ 
स्वण चुराने चाला ब्राह्मण जल में खड़ा हो कर तीन दिन 
(नमस्तेस्द्रमेन्यवें) इत्यादि मत्रों का ज्ञाप कर शुद्ध होजाता है| 
सहखाशीषोजांपी तु सुच्यते गुरुतत्पग:॥४३०४ 
शुरू तरपी सहस्रशीर्षा आदि पुरुष -सूक'के जाप से और 
शोदान से शुद्ध होता है। 


है १३८ ) 
वेदास्पासोउन्वहं शक्‍्त्या महायत्ञ क्रियाक्षमा न 
नाशयन्त्वाशु पापानि महापातकजान्यापि ॥ 
(मजु० १५। २४५) |, 
प्रतिदिन यथाशक्ति चेदाघष्ययन, पंचयशों का करना, तथा _ 
जमा कुसंस्कार रूप पापों का नाश करते हैं। 
तंथेधस्तेजसा वन्हिः प्राप्त निर्देहति क्षणात्‌ । 


तथा ज्ञानामिना पाप॑ सर्व दहाति वेदावेत्‌ ॥९ 
औैसे भप्ि समोप स्थित काष्ठों को क्षण में भस्म कर 

देता है एवं वेद्वित छानाप्नि से पापों का नाश करता है। 
इसका यद्द तात्पय नहीं है कि वेद पढ़ने वाला जो चाहे 

करे, अथवा उसको कोई पाप नहीं लूगता । तात्पय यहद्द है कि 

बहुत से पाप अज्ञान और अकाम से ही हो जाते हैं. उन सब. 

कौ शुद्धि वेदपाठ से हो जाती है । 

' मठ कहता है +-+ 


अकामतः कृत॑ पाप॑ वेदाभ्यासेन शुध्यति । 
( मनु० ११-४५ ) 
अनिच्छा से किये पाप वेदाभ्यास से शुद्ध दी जाते हैं ।. 
न वेद वलमाश्रित्य पापंकर्म रतिभेवेत्‌ । 
अज्ञानाच प्रमादाच्र दह्मते कर्म नेतरत्‌ ॥ 


( १३९ ) 
घेद के घमणएड से पाप फर्म सहीं करना चाहिये क्‍योंकिः 
अहान और प्रमाद से किये पाप ही वेद/स्पास से नष्ट होते हैं.॥ 


धैदिकक्तान से शुद्धि और परिवर्तन, ध्याधकर्मा के ट्ष्टान्त' 
के स्पष्ट है। देखो पू्‌०। हे 


# वेदों में शुद्धि # 


मनु बतलाता है ;-- 


कोत्सं जप्ताप इटेतत बासिष्ट च प्रतीत्यचम 
माहित्र शुद्ध वत्यश्र सुरापोडपि विशुड्यंति ॥ 


मज्तु७ ११०२७६ 

कुल्लूक-कोल्सऋषि के कह्टे हुए ( अपनः शोशुचद्घ॑ ) 
इस सूक्त को वलिए्ट से कहे हुए प्रतिस्तोम इस ऋचा को औीर' 
(माहित्रोणाम वो 5स्तु) इस सूक्त को तथा (शुद्धव॒त्य+,-प्तो न्चि-- 
न्द्ृंस्तवाम)इतनी ऋचाओं को एफ मास पयन्‍्त प्रतिदिन सोलह: 


घार ज़प कर शाराब पीने बाला वा झछुर॑ा पान के परायश्िंसत 
का अधिकारो शुद्ध जाता है । 


सकल प्ववाउस्प वामीगे शिव संकल्प मेवच । 
अप हत्य सुवर्ण तु क्षणादूं मवति निर्मल: ।२०७० 


ब्राह्मण के खुबण की खुरा कर एक मास, पर्यत अस्य 
थाम के कहे हुए और शिव संकठप ( यज्जञाश्तों ) इत्यादि का 
अप कर उसी क्षण शुद्ध हो जाता है। 


€ १४० ) 
हविष्यन्तायमभ्यस्य नतमं ह इतीति। 
जपित्ा पोरूष सूक्तं मुच्यते गुरू तरपगः ।२५१ 
जिसने (गुरू पिता-उपाध्याम श्राता आदि की ख्री अथवा 
भागनी सगोत्रा आदि से गमन किया दो ) हृविष्यांतमजरं 
इत्यादि २९५ ऋचाओं का अथवा न तम दो इनको व तन्मेमन३- 


इनको अथवा पुरुष सूक्त को एक मास पयेत प्रति दिन एक 
चार जप कर शुरुतल्पग के पाप से छूट ज्ञाता है । 


एंनसां स्थूल सूक्ष्माणां चिकीपैन्नप नोदनम्‌। 
अवेत्यंच जपेदब्द यत्तिचेद मितीति वा।२५शे 
छोटे बड़े पापों को प्रायश्चित्त चाहने वाला मनुष्य (भवेति 
अछ5 १-२४-१४ ) अरथांत्‌ महा व उपपातक 
अथवा ( यर्किचेद मिति ऋ/ ७-८९-५) का एक 
चर्ष प्रति दिन एक बार जप करे। 


अतिगद्याप्रतिग्राह्यं भुक्‍्ता चान्न॑ विगाहिंतम्‌ 
जपंस्तरत्समं दीय॑ पूयते मानवरूयहात्‌ ॥ २५३ 


अयोग्य दान को लेकर अंधवा जभोज्यान खाऋर 
५ तरत्समं ) ऋ० दीधा व इन चार ऋचाओं का तीन दिन जप 
करने से शुद्ध द्वोजाता है। इत्यादि अनेक मंत्र ऋषियों ने शुद्धि 
के लिये दुशाये है जिनमें से चार मंत्र दिग्दर्शनमात्र व्याख्या 


( शरछ१ ) 
सहित उद्धृत किये जाते हैं. । जिन से पाठकों .को निश्वय 
दोगा कि वसंतुतया उनमें शद्धि की ही प्रार्थना पाई जांती है ! 
कीत्स-अपनः शोशुचदंघ मम्रे ! शुशुरब्यारयिम!। 
अपनः शोशुचर्दघम्‌ हू० भर १ ञ० १८ चण० ५ ह' 

# हैं अग्ने | हमारा पाप हम से दूर हो-हमारा ऐश्व्य 

बेंढ़े पुन हमारा पाप दूर हो-इस पर सायणाचाय लिखताहँ। 
उक्तार्थमपि वाक्‍्यं आदरातिशय चोतनाय 
घुनः पठयते। अवश्य मस्माक मे विनश्यतु ७ 


एक बार कहे हुए वाक्य को आदर के 'लिये पुनः पढ़ों 
है कि अवश्य ही हमारा पाप नाश दो ॥ ' है 


प्रथम अभ्नि ( अम्नणी भचति यशेषु ) के ,अनुसार यज्ञ 
दचन का अप्लि। 


दूसरा (एक सह्िप्राबहुधा वदन्त्यति. यमे 
मातारिवानमाहु ) अचुसार परमात्मा | 


और तीसरा प्रभाव शालों तेजस्ी राज्ञा.चा अग्रणी 
अधांतं समापति-- 


इस से यह सिद्ध द्ोता है कि भश्नि में हवन .करने से... 
ओर परमात्मा की स्तुति प्रार्थना आदि भजन से और खमा- 
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# नोट-नयहां अपम्ि शन्द से तीन अर्थ ज्ञानने 


( १४२ ) 
पति वा सभा की अछुश्रद वा दया से मनुष्य शुद्ध द्ोजाता है। 
, * यर्तिवेद वरुण देव्येजने3भिद्रोह मनुष्या- 
चरामासे । अवित्तीयत्तवधर्मायुयो5पिममान- 
स्तस्थादेनसोदेवरीरिषः ॥| छट० मछ-५-५ घ 
है घरुण | दम मनुष्य छोग विद्वानों से जो अपकार वा 


'द्वोह करते हैं भथवा अशान से जो तेरे धर्म एथ का उलघन 
'करते हैं है देव | हमें उस पाप से बचा | 

« एवं नतमंहों न दुरितं ” इत्यादि मत्र से साफ है कि 
गभजिस पर विद्वान जन अजुग्रह करते हैं उसका कोई पाप नहीं 
रहता दत्यादि। 


प्राणायाम से शाहेः। 
यापश्नच रफ्पं।--- 
है €्‌ 
आणायाम शत कुर्य्यात सर्वे पापा पनुतये॥ ५शो। 
सपूर्ण पापों की निद्वत्ति के लिये सौ प्राणायाम करे। 
मनोवाक्‌ कायजं दोएषं प्राणायामेदहेद्‌ द्विजः । 
तस्मात्सवेंषु कालेषु प्राणायामपरो भवेत्‌ ॥ 


गरु० पु० अ० रे६। 


प्राणायाम से मानसिक धाथिक, और फायिफ-दोष 
दृष्घ ही जाते हैं ॥ 


( रे४३ ) 


मानसे वीचिफ पाप कार्येनेव च य॒त्कृतम्‌ । 
तत्सव नाश मायाति प्राणायाम अंभावतः ररेंट 


मानसिक, चाखिक और फायिक, पाप प्राणायाम के 
असाद से नए होज॑ति है ४ 


सब्याइति प्रणवका प्रार्णा यामास्त पोडश- 
अपिभ्रण हण मासात्पुर्नन्त्यह रह: छृताः थी . 
सु १६१। २४८ 


ओऑंकार जोर ध्याह्ृति से!संयुक्त प्रतिदिन किए हुए 


सोलह आणायाम एक मास में ही द्ण दत्या चालेकों भो' 
अवित्र कर देते हें । दि 


याशशत्रदश्व ३--- 


आणायाम झतं कार्य सबे पापा पलुत्तये 
उपपातक जाताना मनादिश्स्थः चेव हि॥ 


भा० श्र० ५ हो ०७ ६०७ 
गोबधादि ५६ ,उपपातक अनादिष्ट रहस्य तथा ज्ञाति 
आेशरू आदि पापों के नष्ट करने के लिये सौ प्राणायाम “करे | ', 
भोधायन:-> 


अपिवाक चक्षुः श्रोत्ेतक्‌ प्राण मनो व्यति क्रप्रेष् 
उ्रिभिः प्राणायामेः शुध्यति ॥ 


( १४४ ) 
म्रन बाणी तथा ओ्रोतादि के ब्यतिक्रम में तोन ५ प्राणो- 
थाम करके शुद्धि होती है ॥ 
पुराणों में गंगादि तीर्थ स्नान वा हरि नाम से शुद्धिः -- 


# गेगास्नान * 
अग्ने प्राप्त प्रधूयेत यथा तूलं द्विजोत्तम ! ' 
तथा गंगावगाहस्तु सर्व पाप॑ प्रधूयते ॥ 
भसा० अनु 
जैसे अश्नि में. रुई भस्म हो जाती है, एवं गंगा ल्लान 
भापों को नष्ट करता है । 
वाइमनः कर्मजेग्रेस्तः पापेरपि पुमानिह। 
वीक्ष्य गंगां मवेत्यूतो5त्र भें नास्ति संशयः॥ 
मन वाणी और शरीर के पापों से युक्त पुरुष गंगा के 
दशन मात्र से शुद्ध दो जाता है । 
गेगा गंगेति येनांम योजनानां शत्तेरपि । 
स्थिते रूचारितं हन्ति पोप॑ जन्म त्रयाजितम्‌॥ 


बि० पु०अ०८ 

* ज्ञों सौ योजन (४०० फोस ) पर बैठ कर भी गंगा का 
नाम उच्चारण करता है उसके,तीन जन्म के, पाप नष्ट होजाते हैं ॥ - 

पौराणिक समय में ऐसी शुद्धियें की गई' जिन के कुछ 


( शछथ 9): 


उदाहरण यहाँ उद््चृत किये जाते । देखों' पंश पुराण भूखंड 
२ अध्याय ६१ - 


>. ४8. फऋ $ * हु ६ के 
कंजरूक उवाच ॥ ४ २0 + ४ 


बह्महत्याभियूतस्तु सहलाक्षों यदा पुनः । 
गोतमस्य प्रियां संगादगम्पा ग़मन ऋतम्‌ ॥.६ 
संजातं पातकं तस्य त्यक्तो देवेश् बाह्मणेः | 
सहसाक्षसपरतेपे निरालम्बो निराश्रयः ॥ २ 


कंजन्ूक ने कहा । जब इन्द्र मे ब्रह्मतत्या को और नोतम 
खो संसर्ग कर अगम्यागमन किया, तो उसे देवता और 


'बाह्मणों ने त्याग व्या--भऔर घह, मनिराश्रयथ होकर तप 
करने रूूगा ॥ 


तपो5न्ते देवताः सवो ऋषयों यश्ष किन्नरा! ।.. 
देवराजस्य पूजार्थ मार्भिषिक॑ प्रचकिरे || ३ 
देश माल्वक नीला देवराजं सुतोत्तमाः 4: ., 
चक्रे खान महाभाग: कुभेरुदकपूरितेः ॥. 8 ., 


तप फे'अनन्तर देवताओं ने उसकी शुद्धि के लिये डर 
श्वा अभिषेक किया) साऊयी देश में केश कर देवरा (इन 
"की ) सवाल कशाया ॥ 


, स्नापितु प्रथम नीतों वाराणरस्पा स्वर्य ततः 
: अयागे तु सहसाक्ष अंधर्ती्ये तंतः पुनः ६५ 


( शए४६ ) 


पुष्करे च महात्मासो स्नापितः स्वयमेवहि । 


अह्मादिभिः सुरेः सर्वेशनि बृन्दे हिंजोत्तम ॥, ६ 
दे द्विज श्रेष्ठ | देवताओं ने इन्द्र को प्रथम, काशी में पुन॑ 
शर्घ तीथे और प्रयाग तथा धुष्कर में #स्मानं कराया ॥ 


नागेबृक्षे नांग सवें! गेन्धवें स्तुसकिन्नरे! । 
स्नापितो देव राजस्तु वेदमंन्त्रेः सुसेस्क्ृतः ॥ ७ 
सुनिभिः सर्व पापमेस्तस्मिन काले द्विजोत्तम ! 
जुद्धे तस्मित्‌ महाभागे सहसाक्षे महात्मनि' ॥< 
त्ह्महया गता तस्य अगम्या गमन॑ तथा॥ ९ ' 


सम्पूर्ण मन्धर्च आदि देवताओं से शुद्ध किये उस मद्दात्मा 
इन्द्र का प्रह्महत्या दोष तथा अगस्यागमन का दोष दूर हुआ 


२ कुजलक उवाच । 
अस्ति पांचालदेंशेषु विदुरो नाम क्षत्रिय! । 
तेन मोह प्रसड्रेन बह्मणों निहितः पुरः ॥ १८ 
शिखासूत्र विहीनस्तु तिलकेन विवाज्जितः 
मिक्षार्थ मदने सोडपि अह्मम्रोड5ह समागतः ४१% 


# ये सर्वसाधारण - के विचार के लिये समय २ फी 
अवस्था दिखाई है, इस में लेखक के मतामत फा संबन्ध नहीं # 


( शृछ७ 9 


अह्यधाय सुरापाय मिक्षाचान्ने प्रदीयताय । 
गृहष्वेवं समसस्‍्तेषु अमतो याचते पुरा ॥ २० 


“5५ * बाँचाल ( पंजाब ) में एक दिदुर नाम क्षत्रिय श्हता 
शा । उसने मोह वश से ब्रह्महत्या करदी । तच धह शिखा छूछ 
( थज्ञोपचीत ) और तिरूऋ से शून्य होंकर, सिक्षा के लिये 

लोगों के घरों में जाता मौर कहता था फि में ब्रह्मघाती तथा 
शरायबो हूं मुझे मिक्षा दीजिये । 

टू 


एव सवेधु ताथंषु आंच्लद समागदः | 
£ अहया न तस्पाष जयात छिजसत्तम २१ 


०, इस भ्रकार चद्द सम्पूण नोर्थी में घूमा परन्तु उस की 


हे 


अभ्र्म- हत्या दूर न हुई । 
_बृक्षज्छायां समाश्रिस दह्ममाने चेतसा। 
संस्थितो विदुरः पापी दुःख शोक समन्वितः0॥ 


तब दुध्खी हुआ हुआ धद पातकी चिदुर एक चृक्ष की 
छाया में बैठ गया । 


चन्द्र शर्मों ततो विंप्री महामोंहेन पीडितः । 
आंवंसन्मागधे देशे गुरुघातकेरश सः ॥' २३ 
'स्वजनेवन्धु वर्गेश्य परित्यक्तोदुरात्मवान्‌ । 
संहि तत्न समायातों यत्रासो पिदुरः स्थितः 0 


( रछ८ ) 


इतने में एक मगव देश निवासो चन्हशर्मा नाम ब्राह्मण" 
जिसने शुरु को मार डाला था भौर जो अपने सम्पन्धियों सै 
त्यथाया हुआ था चहां आगया जहां विदुर बैठा था। 


शिखासत्र विदीनस्तु विप्रालिड़े विंवर्ज्जितः 
तदासो पृच्छितस्तेन विदुरेण दुशात्मना ॥ २५ 
भवान्‌ कोहि समायातों दुरभगो दग्धमानसः 4 
विप्रालिज़ विहीनस्तु कस्मात्‌ ल॑ भमसे महाम्‌ २६ 
तब उसको ' शिखा सूत्रादि हिन्हों से रहित देखकर 


घिद्दर ने पूछा कि तुम कौन दो और क्यों इतने ' दुःखी प्रतीत, - 
होते हो और द्विज्ों के चिन्दरों से शून्य क्यों हो ॥ 


विदुरेणोक्तमात्रस्तु चन्द्रशर्म्मा द्विजाधम! |  “ 
आचट्टे सर्व मेवापि यथापूर्व कृते स्वकम्‌ ॥२७ 
पीतक च॑ महाघोर॑ वसता च गुरागेहि ।' 

महा मोह गते नापि क्रोपेनों कुलितेन चर 
गुरोधांतः कृतः पूर्व तेन दग्धो5स्मि सांप्रतम्‌। ..' 


चन्द्रदर्मा च वृशान्त मुकक्‍्ता सर्व मे पृच्छत्‌ २९ 

“ ” तब विदुर ने अपना इत्तान्त खुनाते हुए कद्दा कि शुरू 
के घर में रहये हुए मैंने मोद से गुरु को मारकर एक महापाप 
पिया इस लिये अब डुगखी हुआ, फिरता हैं, आप अपना .: 
हरंल कदिये.। (० 


( श्श५ ) 
अवान फोहि सुदुःखात्मा बृक्षच्छायां समाश्रित/। 
विदुरेण समासेन आत्मपाप॑ निवादितश ॥ ३५ 


कि आप कौन हैं और क्यों यहाँ दुःखी से दो कर बैठे 
हैं। तव चिदुर ने सीं अपना सारा दाल खुनायथा। 


अथ कशिद्‌ द्विजः प्रापस्तृतीयः श्रमकर्षितः । 
वेद्शर्भति वे नाम बहुपातक संचयः ॥३९ 


तद्नन्चर चेद्‌ शर्मा नाम एक दीसरा मजुष्य थका हुआ 
चहाँ भाया जिसने ।के चहुद से पाप किये थे । 


द्वाभ्यामपि सेपृष्टः को भवान्‌ दुःखिताकृतिः । 
कस्माद्‌ भमसि थे प्थिवीं वद मावन्लमात्मन: ३२ 
बेद शर्मा ततः सर्वे मात्म चेश्टित मेबच। 
कथयामास तास्‍्यां वे खगम्पागमर्न कुंतम्‌ ३३ 
'पिक कृतः सब लोकेश अन्येः सजनबान्धवे। | 


त्तेन पापेन संलितो अमाम्येवं महीमिमास ॥३४ 
तब उन द्वोनों ने उसे पूछा कि तुम कौन हो ? तुम्दारा 
चेहरा दुःखी सता प्रतीत होता है किस छिये फिर रहे हो.। 
तथ चेद्शर्मा ने अपनी कर्तंत सुनाई कि सैंने अग्रम्पा 
शमन किया, अठः लोगों ने फिटकार कर बाहर निकाछ दियए 
इसी लिये भरकदा फिरता हू (६ 


नह 


( १५६० ) 


बंजुलो नाम वेश्यो5थ सुरा पायी समाययों । 
सगोभश्र विशेषेण तेरव पृष्ठो यथा पुरा ।१५ 
तेन आविदितं सब पातक यत्‌ पुरा कृतम्‌। 
तैरा कर्णित मन्येश्न सर्व तस्य प्रभाषितम्‌ ।३६ 
एवं चत्वारः पापिष्ठा एकस्थानं समाश्रिताः३७ 


अनन्तर उन के पास दंजुल नाम एक वैश्य आया, जो 
शराब पीने चाला था और जिसने गौ घात का पाप भी किया 
था । तब उन तीनों ने उस से दृतान्त पूछा और उसने अपनी 
कहानी खुनाई। 

इस प्रकार वह चारों पापी चहां इकट्टे हुए ॥ 


'तत्रकशित्समायातः सिद्धश्वेव महायशा: 


तेन पृष्टः सुदुःखात्तां भवन्तः केन दुःखिताः 
स तेः प्रोक्तो महाप्राज्ः सर्वज्ञानविशारदः 
तेषां ज्ञाता मंहापाप कृपां चक्के सुपुण्यभाक्‌ ३ 
इतने में वहां एक सिद्ध आया, उसने उन चारों के दुःख 
का कारण पूछा | जब उन्हों ने अपना २ हाल कहा, तो उसने 
उनको उस महा पाप से शुद्ध करने का उपाय चताया। , 
लिख्ध उचाच--- 


अमासोम समायोगे प्रयागः पुष्कररचयः । 


( हुंदह ) 


अध तीर्थ तृतीय तु वाराणसी चतुर्थिका ॥४३ 
गच्छन्तु.तत्न वे यूय॑ चलारः पातकानिताः। 
गंगाम्मसि यदा स्नाता स्तदा झुक्ता भविष्यथ ५ 
पौतंकेम्यों न संदेहो निमेद्लल गमिष्यथ । . 
आदिशस्ते वे सब प्रणेमुस्तं प्रयलतः ॥श0॥ 


सिद्ध ने कहा कि तुम चारों पातकी सोमावती अवा 
चरूंया को प्रयाग, पुष्कर, अधतोर्थ और काशी में ज्ञाओं अनं- 
तर जब तुम गंगाजल में स्नान करोगे अवश्य इन पापों से छूट 
कर शुद्ध हो जाओगे । तब उंन्‍्हों ने उस को प्रणाम किया 
और फलजर बने से चलेकर वाराणसि आदि से हीते हुए वह 
खारों पापी ४ 


त्स्मिन्‌ पर्वणि संप्राप्ते स्नांता गंगा भसि दविजे। 
स्नान मात्रेण मक्तास्तु गोवधायेश्व किलिषेः १० 
प० पु० भुं० खं> २भ० ४२ ४ 


इस पद में गंगा में नंहाये और स्नान माँत्र से बह गो 
चध भादि पाप से छूट गये । 


विंशेए क्या लिखें पुराणों में तो ब्राह्मणों के चरणाश्ुतः 
से भी शुद्धि का उपदेश पाया जाता है। 


नव्यन्ति सर्वे पापानि हि हत्यादि कानिच-। 
कंण मो भंजदू यस्तु विध्रांप्रि संलिलं नर: ४ 


५ श्पंर ) 


यो नरश्वरणो थोतं कुर्य्याइस्तेन भक्तितः 
हिजाते वच्मि सत्य॑ ते स मुक्तः सब पातकेः ॥६ 


प० पु० त्र० ख० ४ भ० १४ 
आ ब्राह्मणों का चरणाद्ुत लेता है उस के ब्रह्म द॒द्या 
जादि दोप नष्ट हो जाते हैं। 
जो मनुष्य प्राह्मणों के चरणों को भक्ति से घोता है, 


मैं सत्य कद्दता टू कि बह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। 
जैला कि इसीके आगे भीम नाम शुद्ध का उदाहरण दिया।. 


# नाम से शादेः +# 
आयरिवित्तानि सर्वाणि तपः कर्मात्मिकानि वे। 
यानि तेषा म शेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌ (२७ 

वि० पु०ण्अ०२ अ० ६ 
श् तप्त कच्छू आदि जितने भी ब्रत कहे हैं उन सब से बढ़ 
कर कृष्ण नाम का स्मरण है । 


ओऔराम राम रामेति ये वन्दर्त्यपि पापिनः 
पाप कोटि सहसेमभ्यस्तेषां संतरणं धुवम्‌ ॥ 


तीन बार राम राम कद्दने से पापी करोड़ों पापों से . 


कुट जाते हैं । 
गो० खा० तु्सीदासजी श्रीरामचन्द्रजी फे सखा गुद 


का वर्णन करते हुए लिखते हैं । 


ड़ 


( श४३ ) 
चोह-रमराम का हे जमुदीदोंत सिनदिि न पाप पुंछे समुदाही 
'डशकेनाम लपत जगजाना | दालमीकि भणए ब्रह्म समाना 
:  श्यपंच शवर खल यम्नन जड, पामर कोछ फिरात |" 
राम कहद पांचद परम, दोत झुवन सिख्यात ॥ 
अं ए६ तु७ रा० अ० कां० |. , 
जी राम राम कहकर 'ऊम्दाई छेते हैं उन के सामने पाप 
, नहों आते हैं। संसार ज्ञानता हैं. कि उल्टा दाम (मरा मरा ) 
जपने से दी घालमीकि ( मुक्त ) ऋद्मसम हुए । 
भ्यपद ( चांडाल ) शबर (भीछ ) यधन ( स्लेच्छ ) 
जीच कोली आदि राम राम फटने से पश्िद्र हो जाते हें । 
श॒ह खयं भरद की को कहता है दि ।-- 
कपती काथर ऋुमाति कुशानि, लोक पेद बाहर सब भांती | 
राम कीन्‍्दर आपनो जबहाते, भयउं उुबतन सूषण लथदींते ॥, 
मैं कपटो कायर कुतुद्धि कुज्नाती छोक और देदू से धाहिर 
था। परन्तु जब से रामचन्द्र जी ने मुझे अपना किया तभो से 
लोक का आभूषण बन गया । 


.. ऊक# ध्यान से शुद्धि कछ | 
नहि ध्यानेन सह पवित्र मिह विद्यले । 
अपचान्ञानि भुजानः पापी नेवात्र जायते ४ 

| ररुड़ पु० अ० २२२ स्छोॉक० ३५४ 


ध्यान के तुल्य भीर-कोई प्चिष्र नही है | पान चुर्त, 
चुरुष चांडाल फा अन्न खाकर भी पापी नहीं होता। 


ध्यायेत्‌ नाणायणं देव स्नान दांनादि कंमेसु ] 


जी 


(,१६४ )* 
धायरिचत्तेषु सर्वेषु दुष्क्ृतेषु विशेषतः 4 


गरुड़ पु० अ० २२२ गछो० २८ 
स्नान दानादि कर्मों में सम्पूर्ण प्रायश्चियों में विशेष 
फरके दुष्कर्मों की शुद्धि में नारायण का घ्यान करे। _ 


कृतेपापेउनुरंक्तिश्व यस्य पुंसः प्रजायते । 
प्रायरिचत्तं तु तस्येक हरे स्सेस्मरण परस्‌ ॥ 


वि० पु० आं० २ अ० ६ । ३८ 
जिस की पातकों से अमुरक्ति दो गई हो उस के लिये 
दरि का ध्यान ही प्रायश्वित्त है ॥ 
उपपातक संघेषु पातकेयु महत्स्वापि । 
प्रविश्य रजनी पाद बद्यध्यानं समाचरत्‌ ॥ 
जिख को सैकड़ों उपपातक भीर महापातक हूगे हों, 
थे सब प्रभात में ब्रह्म ध्यान करने से छूट जाते हैं । 


ख्यापनेनानु तापेन तपसा ध्ययनेन च । 
पापकृन्मुच्यते पापात्तथा दानेनचापाद ॥ 


मनु० ११। श२७ 
पापी पाप के धकट करने से, पश्चाताप करने से वेदों 
ध्ययन तथा दान से शुद्ध हो जाता दे ' 


यथा यथा नरोउधर्म सवयेकृलाड भाषते | : - 
तथा तथा लचेवाहि खेनउघर्मेण सुच्यत ॥ २१८ 


( रंधु5 ३) 
, मनुष्य ज्यों अपने किये अचर्म को प्रकट करता है स्यों २ 
उस अंधर्म से छूट जाता है, जेसे.सप कोचली से।.',*; 


कला पाप॑ है. सतध् तस्मातापात्‌ प्रझुच्यते ॥ 


भेवं कुर्यां पुनरिति निवृत्त्या पूर्यतितु स ॥ 


छु० श्३्‌ || श्३ 5्र्व 
पाप करके पश्चात्‌ संताप युक्त.होंने से उस पाप से चचता 


है कौर ५ फिर ऐसा नहीं करूंगा ”” ऐसा कंह कर निदृत्त 
होने से पचित्र.हो जाता है! 
ज्ज्ञानाद्‌ यदि वा ज्ञानात छत कम सुदुष्कृतम ॥ 


तस्मादि शुद्धि मन्विच्छन द्वितीय न समाचरेत्‌ ॥ै 
ज्ञान से अथवा अज्ञान से अशुभ कर्म (पाप ) करके ड्स 
से कछूटने को इच्छा करने चाला, दुबारा उसको न करे | 
पश्चातापो निराहाराः सर्वेषां शुद्धि हेतवः ॥ 
हो | 'था० प्रा७ प्र०' ३ 
#पश्चात्ताप निराहारादि सब शुद्धि के साधन हैं. 


महापात्तकिनस्वैध शेषारवाकार्य कारिण) 
तपसेव सुतधेन मुच्यते सब किलिषात ॥ 


कक मु» १११ ६४३५९ 
अदा 'पात्तक भर होष उंप पात्॒क युक्त, मनुष्य तप करते 
से ही उन पापों:से छूट जाति है। , । 


( १५६ ) 
यत्किंचदेनःकुबन्ति मनोवाड़ मूर्ति मिजना:। 
'तत्सव निर्दहन्त्याशु तपसेव तपोधनाः॥ , 

मज्ु० ११। २४१ 
महछुष्य मन, पचन, और फर्म से जो पाप फरते हैं. उन 
"सब फो तप करने चाछे तप से भस्म कर देते हैं । 


से साधारण ब्रत । 
यानि कानि व पापानि गुरोशुरुतराण्यपि । 
कच्छाति कृच्छ चान्द्रेये! शुध्यन्ते मनुरत्रीत्‌॥ 


» पटनिशन्मत | 
बड़े से बड़े पाप भी छच्छ अतिकूच्छ और चान्द्रायफ 
में नष्ट हो जाते हें । 


पराका नाम इच्छोज्य सब पापापनादिन: 
मजु० ११। र१५ 


पराक कूच्छ घत सब पापों को दूर करने धाला दे ॥ 
दुरितानां दुरिश्नां पापानां महतामपि ॥ 
'कुच्छू चान्द्रायर्ण चेव- सब पाप प्रणाशनम्‌ ॥ 
| करूच्छ आर था द्ायण रसूस्पूण पातक आर मदहापातका 
फो नए कर देता है । 


यत्रोक्त यत्र वा नोक्त महापातक नाशनम्‌। 
आजापलेन ऋृच्छेण शुध्यतेनात्र संशय: ॥उानः 


( ८ ) 
जहा कहा हो घा न कहा हो, मदा पातऋ के नाश करने" 
चांले प्रातापल वा कूच्छू चत से शुद्धि कर छेनो चाहिये ॥ 


सावित्री च जपेन्निर्स पवित्राणि च शक्तितः 


'सुर्वेष्वेव अतेष्वेद प्रायर्चित्ताथ मादितः 0 
मनु ११ । २२५ 


संपूर्ण ज्षतों में आदर सहित यथा शक्ति गायत्री मंत्र" 
तथा अन्य पत्रित्र मंत्रों का जप करना चाहिये ॥ 


आवश्यक बातें ॥ 


( प्रग्यश्चिस ) निणय से निज्ञ लिखित सियमों- 
कहो नही भूलना चाहिये ॥ 


4 सौत्तम+-- 


. एनसि गुरुणि गुरूणि लघुने लघूनि ॥ 
बिद्धानों को चाहिये कि बड़े पाप में बड़ा और छोटे ैं- 

कोटा प्रययश्वस नियत कर ॥ शा 

विश ० घु० 
पाप शुररण झराण खरपान्यरप तु ताहद; 
आयाश्चत्ताने मेत्रय ! जगुः खायभुवादंयः ॥ 
.*. अझ०२आ है| ३३ 
हे मैनेय | घर्मवेता भन्वादिकों ने बड़े में बड़ा और' 
छोटे में छोटा भ्रायश्वित्त नियत स्िया है । 


( ५८, ) 


शक्ति चावेक्ष्य पाप च प्रायाश्वित्त प्रकस्पयेत्‌ ॥ 
; , भेज ११। २०६ 
शक्ति ओर पाप को देख कर प्रायश्वित्त करानां चाहिये॥ 
२विहितं यद कामानां कामात्‌् तद्‌ द्विगुणं भवेत्‌। 
जो पध्रायश्चवित अनिच्छित पाप में नियत किया है, चदद 
इच्छा से किये पाप में हुगना कर देना चाहिये।॥ 
और जो इच्छित में दर्शाया गया है, उसको भनिच्छत 
में आधा कर देना चाहिये॥ 
इ विप्रेतु सकल देयं पादोन क्षत्रिये स्मतम्‌ । 
९ 
वेश्येद् पाद एकस्तु शस्पते शूद्र जातिषु ॥ 
चृ० विष्णु । 
/ 
जिस पाप में जो ब्रत विधान किया हो, उंस को 
ब्राह्मण पूरा करे क्षत्रिय चौथाई कम, वेश्य आधा-आर श्षृद्र 
एक पाद ( चौथा दिहला ) करे । अर्थात्‌ जिसको प्राह्मण 
च्वार दिन फरे तो क्षत्रिय तीन दिन-वैश्य दो दिन और शूद्ध ' 
एक दिन फरे ॥# 


9स्रीणां बाल वृद्धानां क्षयिणां कुशरीरिणाम्‌। . 
उपवासाय शक्तानां क्ेन्यों उनुग्रहरच ते! ॥। 


चु०पा० अ० ८ 
खी, वाल, बुद्ध, रोगी आदि उपवास में अखमथों पर 
दया करनी चाहिये ॥ ४ 


( शृथर 


स्रीणामड प्रदातव्य वृद्धानां रोगिणां तथा । 


पदों बालेषु दातव्यः सर्व पापेष्वय विधिः ॥ 


विष्णु रूछत्ति:। 
स्री घुद्ध और रोगी को आधा प्रायश्विच कराना 
चाहिये। और वालों को चौथाई ॥ 


अश्यीतियेस्थ व्षाणि बालो वाप्यून पोडशः । 
आयश्चित्ताडं महेन्ति ख्रियो व्याधित एव च्६ 


असली चर्ष का बुद्ध, ग्यारह से ऊपर और सोलह 
से न्‍्यून अवसूथा का बाल, ख्री भौर रोगी फो माधा प्रायश्वित्त 
देना चाहिये ॥ 


न्यूनेकादश वर्षस्य पंच वर्षाधिकस्य च । 
चरेद्रुः सुहृद्मापि प्रायार्चित्त विशोधनम्‌ ॥ ७ 


ग्यारह वर्ष से न्‍्यून ओर पाँच चंए से अधिक अचरूधा 
चाले-की शुद्धि के लिये गुरु अथोत्‌ पिता अथवा कोई मिर 


आयश्चित्त करे । 

विधिः । 
सर्व पापेषु सर्वेषां ब्रतानां विधिपूर्वकेस । 
अहणं संप्रवक्ष्यामि प्रायश्वित्ते विकीषिते ॥ 
दिनान्ते नंख रोमेादीर प्रवाप्प खानमा चरेत। 


( १६० ) 
भस्म गोमय रुद्वारि पंच गव्यादि कलिपिते! ॥ 
मलापकषण्ण कार्य वाह्म शोंचोपासिद्यये । 
दन्तधावन पूर्वेण पेच गव्येन संयुतम्‌ ॥ 
ब्रते निशामुखे ग्राह्म॑ वहिस्तारक दशने। 
आवयम्यातः परं मोनी ध्यायन्‌ दुष्कृतमात्मन;॥ 
मनेः संतापन तीवसुद वहेच्छोक मन्ततः)) वसिष् 


पापों के प्रायश्वित्त करने की इच्छा हो तो ' उसकी विधि 
यह दे कि दिन के अन्त मे नख तथा रोमों को कटवा कर, 
भस्म गो<र मटद्ठी और पत्र गव्य आदि स्नान फर वाह शुद्धि 
करे और दूतभाचन कर पंच गब्य पीचे । सायक्राल में जब 
सारे दंखें तो बन धारण करे आचमन करके मौन होकर अपने 
आप का ध्यान करे और ,सन से पश्चात्ताप करे॥ 


राजा वा राजपुत्रो वा ब्राह्मणों वा बहुश्रतः 
केशानां वपन कृता प्रायश्चित समाचरेत्‌ ॥ 


राजा हो वा राज पुत्र हो, अथवा चिद्धान्‌ ब्राह्मण हाँ 
सब चारू कदा कर घायशित करें ॥ 


केशानां रक्षणार्थ तु ह्विय्रु्ण व्रत मादिशेत्‌ ॥ 


यवि केश न कटवाना चाहे तो -हुगना अत करे ॥ 


( १६१ ) 
-# स्त्री ओर केश वपन # 
नख्नीवपन कार्य ॥ यम० इढो० ५५ 
परन्तु स्त्रियों के केश नददीं कटवाने चाहियें॥ 


, व बीधायन ख्तियाः केश वपन वज्य॑स्‌ 
सिरियें बिना क्षोर कराए श्रत करें ॥ 
” इत घनों जथवा नियमों को कौन नियत करे ? इसका 
उत्तर शास्त्रों ने दिया है कि पंचायत ॥ 


# प्रायश्चित्ती ओर पंचायत % 
आयश्रित्तीयतां प्राप्य देवात्ूव कृंतेन वा। 


न संसर्ग बजेत्सद््मिः प्रायश्रित्े53कते दिजेंः ॥ 
हु मजुः १६१॥ ४७ 
जी किसी कारण से प्रायश्वित के योग्य दो जावे, वह 
बिना प्रायश्विच किये किसी श्रेष्ठ से संस न करे ॥ ' 
क॒त्वा पाप न गूहेत गुह्ममानं विवद्धेंते । 
स्व॒त्पं वाथ प्रभूते वा वेद विदृभ्यों निवेदयेत्‌ ॥ 
पराशर ८॥६ 
वेद वेदांग विदुषां धमेशार्सर विजानताम्‌ । 
स्वकमेरत विप्राणां स्वक॑ पाप निवेदयेत ॥ 


परा० ८।९* 


€ शद२ ) 
पाप करके छुपावे नहों क्योंकि छुपाया हुआ पाप 
बढ़ता है। पाप छोटा द्वो घा बड़ा चेदवैत्ता, धर्म शाख्रामि्ष 
प्लाह्मणों के संसुख अकट फरदे | 


सभा के लक्षण । 
जायश्चिते समृतन्ने हीमान्‌ सल् परायणः । 
मुदुराज्जव संपन्नः शुद्धि गच्छेत्मानवः ॥ 
/परा० ८ | ८ 

जब कोई पाप दो जाय तो रूझ्ा थुक्त हो कर भौर 
सत्य परायण दो सरलता से शुद्धि का अ्यत्न करे ॥ 
निष्कृतो व्यवहारे च ब्रतस्या. शेसने तथा । 
घ॒र्मवा यदि वा धर्म परिषत्‌ प्राह तदू भवेत्‌ ॥ 

बू७ पारा० ६। ७२ 

शुद्धि में ध्यवद्वार में तथा त्र॒त के बतलाने में सभा 
६ पंचायत ) जिस को धर्म था अधर्म करार दे वही धर्म भथवा 
अधघर्म दोता है ॥ 6 


अत+-- ० के ह 
प्राविश्य परिषदन्ते वे सभ्यानाम्नततः स्थितः । 
यथा कृतं च येत्पापं तथेव विनिवेदयेत्‌ ॥ 


'छृ० पारा० ६ | ७रे 
' सभा में जाकर सभासदों के संमुख अपने पाप को 
कया तथा प्रकट कर दे ॥ 


( २8 ) 

परिषद्‌ दशावरा प्रोक्ता आह्मणेबेंद पारगेः । : 
सा यद्‌ जुयात्स पमः स्पात्‌ खयंभू रिस कर्पयत, 
वेद शास्त्र विदो विग्ना जूयुः सप्त पंच वा । 

अयो वापि सधर्मः स्यादे को वाउध्यात्म वित्तम: 
सैयम नियम वापि उपवासादिक च यत्‌ । 

तदू गिरा परिषूर्णास्थान्िष्कृति व्यावहारिकी । 


इृहदू० पारशा० अ० ६ 


दस वेदवैता ध्राह्मण जिस में दों उसका नाम सभा है। 
वैदादि शास्त्र के जानने वाले खात, पांच, तोच अथवा अध्यात्+ 
पित्‌ एक ही जिसको धर्म कद्दे चद धर्म हैं। 


पूर्वो्त सभा जो संयम, नियम, अथवा उपवास आदि 
नियत करे उस से सम्पूण व्यावद्वारिक शुद्धि करनो चाहिये-। 


चशिष्ट कद्ता है;।-- 
चल्वारो वा त्रयो वापि ये ब्रूयुवेंद पारगाः । 
स घम इति विज्ञेयो नेत्तरेषां सहसश) ॥ २। ७ 


चेदवेचा चार अथवा तीन सी जो घ्यचस्था दें घद धर्म 
ह। और सहस्तों सूललों का कथन धर्म नहीं। 


चातुवियं विकूपी च अगविड्धर्म पाठक: । 


€ शृृड ) 


आश्रमस्थाख्रयो मुख्यापर्षदेषां दशावा ॥... 
.... वशिष्ट ३-२० 
चार चारों चेदों के जानने बारे, एुक मीमांसा का 
जानने चाला, एक अ्लों ( ध्याकरणादि ६ ) का जानने वाला। 
एक धर्म शास्त्र का वेत्ता, और तीन तीनों वर्णों के मुखिया 
ये दश पुरुष जिसमें हों धर्म निर्णय के लिये बह सभा वा' 
पंचायत है ! ह 
मल कहता है;-- । 
दशावरा परिषद्‌ य॑ धर्म परि कल्पयेत । 
ज्यवरावापि बृत्तस्था त॑ धर्मन विचालयेत्‌ १११ , 
औविदो हेतुकस्तकी नेरुक्तो ध्में पाठंकः । 
न्रयश्वा श्रामिणः पूर्वे परिषत्‌ स्थाद दशावरा 0 
एको<पि वेदाविद्॒र्म य॑ व्यवस्पेद्‌ द्विजोत्तमः । 
सवित्ञेयः परो धर्मो नाज्ञाना मुद्दितोअयुतेः ॥ 
मत १२११३ , 
दस श्रेष्ठ विद्यान्‌ जिसको धर्म कहें, अथवा दल के 
अभाव में तीन भी सदाचारो ज्ञिसंकों धर्म कहें उसका, उल्लघन' 
नहीं करना चाहिये ॥ 
बैद्‌ न्याय मीमांसा निरुक्त आदि के जानने वाले और 
सीन पूर्वाश्रमी.ये दस जिसमें हों उसका नाम सभा दे । पेद 


( ६५ ) 


छा एक ब्राह्मण भी जिसको फहे वह धर्म है, परन्त झू् 
चूस दज़ार फा सी कदा छुआ धर्म नहीं । ५ 
अत्रतानाम मंत्राणां जातिमात्रोप जीविनाग । 
संहसशः समेतानां परिषत न वियते ॥ 
मनु ११--११४ . 
अतदहीन, वेद मंत्रों से शून्य, फेवल जातिमात्र के घमंडी 
ज्रांह्ण आदि यदि खसदस्त्रों मी एकत्र हों तो भी उसका नाम 
सभा ( पंचायत ) नहीं । 
अतएव दहत्पाराशर अध्याय ६ इलो० ६८ में फदता है कि/- 
न सा वृद्धेन तरुणे ने सुरूपे पैनान्विते १ 
प्िभिरे केन परिषत्स्याद्ि छृदामि विदुषापि वा ॥॥ 
धर्म निर्णय में इद्धों, जवांनों, खूंबदूरतों, तथा धर्नादयों 


की सभा नहों कहलाती । भरत्युव्‌ वद्दा तो विद्वान तीन अथवा 
युकदी काफो दे । 


# पचायत का कत्तेव्य % 
द्ेेशं कार वयः शर्क्ति पाप॑ चावेक्ष्य यत्रतः । 
प्रायश्रित्त प्रकस्प्य स्याद यत्रस्पा दस्य निष्कृति: 
सभा को चाहिये कि चद्द छोभ मोह आदि से. रहितु 


द्वोकर धर्म शाखाजुसार देशफालाजुकूल प्रायश्चिस नियत करे, 
अन्यथा उस पातक फे भागी सभाखद दोते दे । 


€ रैदद ) 


आतानां मागमाणानां प्रायश्रित्तानि ये दिजाः। 


जानन्तो5पि न यच्छन्ति ते वे यान्ति सम तुतेः 

जो दुःखी और ध्रायब्धित्त पूछने वाले को जान वूक फर 
भी प्रायश्चिस नहों बताते वे भी उन पातकियों के तुल्य पापी 
होते हैं| परण्हु यिना यथार्थ ज्ञाम के अन्यथा कहने में भी: ' 
पैसा ही दोष है। 


य॑ँ वदान्ति तमोभूताः मूर्खाः धर्म मतहिंदः। 


तत्पापं शतथा भूला तह॒क्तृननु गच्छाति ॥ 


मु! १२--११५ 
धर्माधर्म के तत्व को न जोनने वाले तमोगुण प्रधान 


सूख जिसको प्रायश्ित्त बताते हैं | उसका पाप सौशुणा , 
होकर उनको लगता है। “ 
प्रायश्रित्त प्रयच्छन्ति ये द्विजाः नामधारकाः । 
ते हिजाः पापकर्माणः समेताः नरक ययु! ॥ 
परा० ८। ६4 

जो कैब नामंधारी (अर्थात्‌ वेद विद्ीन ) द्विज 
ग्रायश्विश नियत करते हैं वे पापी हैं और सव के सब नरक 
में जाते हैं ।! कि ५ हल 
अज्ञाला वर्म शास्राणि प्रायश्रित्त ददोाते या। ' 


॥य्रित्ती भवेत्पतः किलियष पर्षद बजेत ॥ - 
आयश्रित्ती भवेत्यूतः किस पर्षद बजेत्‌ मे 


( १६७ ) 
' जो खा बिना धर्म शाखर के क्वान के प्रायश्चित्त देती 
हैं उस से प्रायश्चित्ती तो शुद्ध दोज्ञाता है. परन्तु उलका पाए 
 छम्रा को लगता है| 


लोभान्मोहाद भयान्मेत््यादपि कुय्युर॑नुग्रहम्‌ । 
ते मूढा नरक यान्ति शतथा प्रातपातकाः ॥ 


बु० पा० ६। ८९ 
,.  ज्ञो लोभ मोह भय अथवा मैत्रीसाव से पक्ष (रिपायत) 
, करते दें वे सूढ नरक में जाते हैं, और उनका चद पाप सौशुनां 
दोकर लगता हैं । 
शंख ;--- ! 


शुरोबोन्धवानों राज्षश्व समश्षे .दोषा- 
नमिस्यायालुभाष्य पुनः पुनराचारं लभखेति) 
सययेव मप्यनवस्थितमतिः स्थात्ततो5स्य 
पात्रे विपरय॑स्येत्‌ । 


जय पांतकी उक्त सभा के संगुख आबे तब सभा उस 
के दोषों फो उंसके शुरु, सम्पन्धी तथा राजा के सामने प्रकट 
करके उसे पातकी फो फहे कि तुम इस प्रकार ( जैसा सभा 
जियत करे ) पुनः सदाचार में श्राजाओं | इस प्रांयश्धिस - 
कथन पर भी यदि उसकी बृक्ति सदाचार में न लगे, अर्थार्तु 
यदि यह तदनुसार अपनी मर्यादा में न आये तो उसको ज्ञाति 
याहा फर देना ( छेक ) चाहिये ॥ || 


( रद ) 
# खान पान बेद # 
निवत्तेरेश्व तस्मात्त सेभाषण सहासने । 


दायायस्य प्रदान च यात्रा चेवहि छोकिकी ॥ 
मनुश ११ । १८७ 


ज्येष्टता च निवर्तेत ज्येष्टा वार्प्य च तद्नम्‌ । 
ज्येशंद्ध प्राप्लुयाचास्य यवीयान्‌ गुणतो5पिंवा॥ 


घद्द पतित जब तक प्रायश्चित्त न करले उससे बोलना 
साथ बैठना, दायभाग, तथा खान पान आदि लौकिक उव्यव॑- 
हार बंद कर देना चाहिये ॥ 

यदि बड़ा दो तो उसकी बड़ाई, और ज्येष्टाश, भर्थावु 
बड़ेपना का जो भाग दायाद से उसे मिलना था, तोड़ा जावे, 
और उस अंश फो छोटा भाई लेवे जो गुणों से अधिक हो ॥ 


प्रायर्चित्ते तु चरिते पूर्ण कुममपां नवस्‌ । 


तेनेव साई प्रास्पेयु+स्नाला पुण्ये, जठाश ॥ 
.  'मठुः ११। १<६ 
परन्तु पापाठुसार प्रायश्चित कर लेने के उपरान्त 
सम्बन्धी लोग पवित्र जल से स्नान कर, जल से पूर्ण एक 
नवीन धटको उस के साथ जल में डाल देये ॥ 
( यहां किंछी २ ने प्रास्येयुः के अर्थ पीने के भी किये 
है जर्थाव उसके दाथ से जल छे फर आचमन करे। 


€ १६९ ) 
यह अर्थ शुद्धि के लिये अच्छा प्रतोव होता है।# क्योकि 


इस समय भी लोग शुद्ध हुए के हाथ से कुछ लेकर खाते हैं: 


वा आशमन लेते हैं ताकि उसको निश्चय हो ज्ञांय ॥ 
गौतम कहता है कि--- 


शात कुम्म मां पात्र पुण्यतमात् इृदात्‌ पूर- 


: िल्ा । लवन्तीम्यो वा तत एने अप उप- 


स्पशयेयु! ॥ 


सखण के पात्र को फिसी पवित्र तारूब अथवा नदी से 


, भर कर उस से उस परायश्वित्तो को सपश करावें | अथांत्‌ 


उससे आचमन माजन और र्वान कराये ॥ 

स लप्मुघर् प्रास्य प्रविश्य भुवन स्वकृंस्‌ । 

सुवोणिं ज्ञाति कर्म्माणि यथा पूर्व समाचरेत्‌ 
सछु ६१। १८७ 


चद शुद्ध हुआ २ मलुष्य उस घट को जल में फेक फर 
अपने घर में जाप, और पूव॑ंबत्‌ संपूर्ण शाति कमों को करे ४ 


_ शतददेव विधि कुयोद योपित्सु पतिता स्वापि। 


जे 


_ बख्धान्न पाने देय॑ तुं वसेयुश्न गृहान्तिके॥१८<ां 


यद्दी विधि पतित खिरयों, में सी करनी चाहिये। परन्तु 
बनकी शुद्धि होने से प्रथम भी उनकी अचछ जल देना चाहिये 
और शेह के समीप दी उनको रखना चाहिदे ॥ 


( १७० ) 
पुनः शुद्ध हुओं से घृणा नहीं करनी चाहिये । 


एनस्वि भिरनि णिक्तेनां्थ कि चित्सहा चरेत्‌ । 


कंतानि्णजनां र्वेव न जु गुप्सेत कहिंचित्‌ ॥ 
मतुः १९ 
बिना प्रायश्वित के पतितों के साथ लेन देन नदीं करना 
खाहिये परन्तु पभायश्वितत करने के अनन्तर उनसे !कभी भी 
छूणा नहीं करनी चाहिये ॥ 


# ब्रतसरूपम्‌ के 

अब उन कच्छू आदि मतों के खरूप बतलाए जाते दें जिन 
से शुद्धि को जाती है ॥ जे 

प्राजापत्य। हे 

ज्यई प्रातरूयहं साय॑ व्यह मयाद यावितम।' 
ज्यहं पर च नाइनीयात्माजापत्य चरद्‌द्विजः | 

मनुः ११। २११ 
मे बाला तोन दिन प्रातश्काल' 
ओर यजा मा है का न करे | तीन दिन अयाचित' 
अक्ष से भोजन फरे। और तीन दिल उपवास करे इस भक्ार, 

द्वादश दिनका प्राजापत्य त्रत दीता है ॥ 
इस में पराशर ने तो झ्रास संख्या भी लिखी है। 


सायं द्वारतरिंशति ग्रांसाः प्रातः पढ़ विंशतिस्तथा) 


६ शक१ ) 
अयाचिते चतुविदशत परं चानशनं स्ट्तम्‌ ॥ 


सायंकाल के भोजन में बत्तीस आस खाने | प्रातःकाल “ 
, छब्दीस, इसके अनन्तर तीन दिन उपयास | अस्तु इत्यादि 
व्यवस्था को विस्तार भय से छोड़ कर केघछ खरूप दर्शाये" 
जायेंगे । 


सानपन ऊूच्छ । 

' गोँमूत्रे गाय क्षीरं दावे सापः कुशो दकम्‌ । ' 
एक रात्रो पे वासरच कच्छ सातपच स्मृतम २९२ 
* शोमृत्र गोबर, दुध, दृदी, घी और कुशा का जल इन 


को एक दिन खाबे और दूसरे दिन उपचास करें इसका नाम 
साँतपन रूच्छू है॥ 


महासांतपन । 
पृथक्‌ सांतपन द्रब्येः पडहासोपवासकः । 
सप्ताहेन तु ऊच्छो5यं महासांतपन स्मृतम्‌ ॥ 
या० प्रा ३१६ 
यदि इन पूर्वोक्त गोमृत्रादि से छः छेः दिन व्यतीत क॑ 
अर्थात्‌ एक दिन गोसूत्र से एक दिन भोमय से इत्यादि, और 


इस के पश्चात्‌ छः दिन उपवास करे इसको महँसांतपन 
छच्छू फद्दा है । 


एकक ग्रास मर््नायात, ज्यहांगे त्रीणि पूव॑वर्ता 


६ १०७१ ) 


७ पु ० 
ज्यहं चोपवसे दन्त्यमाति ऋच्छे चरन्द्विजः ॥ 
मनुश ११०२१३ 
अतिरूच्छ करने वाठा, तीन दिन साथं, तीन दिन 
आतः और तीन दिन अयाचित में एक एक श्रास खावे। ,और 
तीन दिन उपवास करे। 
तप्त रूचछ:-- 


तप्त कच्छूं चरन्‌ विष्नो जलक्षीर शतानिलान। 
अतित्रयहं पिबेदुष्णान्‌ सकृत्स्नायी समाहितः ॥ 


तप्त रूचछ का अज्ुष्ठान करने वाला विप्र समाहित 
चित्त होकर पक बार स्तान करे, तीन दिन उच्ण जल पीधे। 
सीन दिन गरम दूध पीचे, तोन दिन घी, और तीन दिन 
निराहार रहे। 
पराक कूच्छु-- 


यतात्मनो5प्रमत्तस्य द्वादशाह मभोजनंग्‌ । 


पराको नाम कच्छोडउय्य सर्वे पापापनोदनः २१५ 
सखरूथ और समादित चित्त से बारह दिन भोजन न 
'करने का नाम पराक कूच्छ मत है और धह सब पापों को 
नष्ट करता है। , 
चान्द्रायणम-- वर्षयेत 
ण्केक दास येलिण्डं कृष्णे शुद्धे व वर्ेयेत्‌ । 
उंपस्पृशंस्त्रि षवण मेतच्चान्द्रायणं स्तृतम्‌ २१६ 


( १७१ ) 


तीन फाल ज्लान करता हुआ कृष्ण पक्ष में एक एक श्रास- 
घटावे भौर शुक्कपक्ष में एक एक भ्रास चढ़ावे इसको पिपीलिका 
खान्दरायण न्रत कहते हैं । 


एतमेव विधि कृत्खमाचरेद्‌ यवमध्यमे । 


झुकृपक्षादि नियतश्चरंश्चान्द्रायण ब्रतम्‌॥२१७- 

डपरोक्त श्रास के घटाने आदि विधि फा शुक्॒पक्ष से 
शारमस्स करे इसको यव मध्याख्य चाद्रायण कहा है। भर्थाद्‌ 
जैसे यव मध्य से मोटा होता है। एवं यचाकार आख को शुक्क- 
धक्ष से जारस्स कर कृष्णपक्ष में घटा कर अमावस्या को 
उपवास करे। यति चात्द्रायण-- 


अष्टावष्टी समश्नीयात्‌ पिंडान मध्यं दिने स्थिते 8 
नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायण चरन्‌ ॥ 


* शुक्कपंध्ध अथवा कृष्णपक्ष से आरम्भ कर एक भास 
'पयन्त जितेन्द्रिय होकर प्रतिदिन मध्यान्द में आठ ग्रास खाना- 
यति चान्द्रायण कहाता है। 

शिशु चान्दायण-- 


चतुरः प्रातरश्नीयात्‌ पिडान्‌ विप्र: समाहितः। 
'चतुरो उसमिते सूर्य शिशुश्वान्द्राय्ण स्पतमो। 


” ग्यातभकारू चार आस भोजन करे और सायंकाल में भो चार- 

आस भीजन करे इसका साम शिशु चान्द्रायणन्रत है, | इत्यादि- 
अनेक साधन हैं ज्ञिवका देशकारू और पापाछुसार प्रयोग कराना: 
विद्वानों का कर्तव्य हैं।. इति शम॥ 


( श७छ ) 
परिशेष्ट 
परिशेष्ट । 
अनाययों को आये बनाने में ' 


(भारत के प्रसिद्ध चिद्वान्‌ (श्री० डाक्टर भएडारकर एम० पृ० 
की सम्मति जो उन्होंने २७ अगस्त १०५०९ को 
पूना फे व्याख्यान में प्रयद की | 


आयेप्रभा। 
के 


अयस वर्ष के २२ तथा २४ अंक से उद्धृत , 

डाकटर साहिव के व्याख्यान में पुराणों इतिद्ासों 

तथा शिल्वा लेखों फे आधार से मुसलमानों के राज्य से पहिदे 
( कलियुग में दी ) समय में विदेशी था चिज्ञातीय अनायाँ फो 
आय्य बनाने का विधान है और हम इस से यह परिणाम 
निकालते दे कि जब आज़ से हज़ार वर्ष पहिले अनायों से 
भार्य बन जाते थे तों आज उन का इसी विधि से भार्य्य बनाना 
फोई पाप कर्म्म नहों है। डाकटर साहिब पुराणों के बहुत से 
उदाद्रणों से अभीरशक, यवन, जातियों के आने भौर महा- , 
राजा अशोक के लेखों से श्रोक लोगों का नाम योण (यवन ) 
सिद्ध करते हुए इनका हिन्दु होना बताते हैं और इसके आगे 
मदाराजा प्रेलिंद्र (जिस का राज्य पञ्चात् और फाचुल में था ) 
का पद्धिला नाम मिनिडर. लिखते हुए लंका फे शिला झेल 
था सिक्कों पर से पाली भाषा में छिखे शब्दों से बतात हुए 
सिद्ध करते हैं कि बहुत बाद्‌ विवाद फे पीछे वद बुद्ध घर्मा 


ह (६ १७५ ) 
जुयायी हुआ, यहाँ नहों, किन्तु काठ फे बहुत से शिला लेखों 
से यवनों फा सिंहपैये धम्मे आदि नाम रख हिन्दु होना सिद्ध 
होता है। भौर वहां एक लेख से यह भी निश्चय द्वोता हैं. ्छि 
सेतफरण का पुत्र हरफरण ( चद्दालोफनंस ) घहुतसा दान 
'चुरय फरने से हिन्दु चनाया गया। 
जुन्नर-के शिला छेख से चिटस्ध और चेदान चामऊ 
आब्ों को शुद्ध कर चित्र और चन्द्र चनाना सिद होता है 
जभौर इन के जीवन से आगपय्ये पुरुषों ले खान पान होना थी 
भ्रतीत दोता है ! 
चाशिक-( जिला ) में एक शिला पर यद लेख है। 


“ सिंध ओतराहम दत्ता मिति यकंस योण- 


4 ५ 

कस धंम देव पुतस इन्द्राग्नि दतस धम्मात्मना? 

. इस से धतीत होता है कि उत्तर ( सरहद ) से आए 
हुए यवन के पिता को संस्कार कर घम्धदेव और पुत्र को 
इन्द्रामिद्स बना कर आय बनाया, ऊपर के नामों से यह सी 
अतीत द्ोता है सिन्ध के पार शुरू से दी शेखमहमद्‌ और शेख 
अबदुल्ल नहों बसते थे | 

5 नाशिक-फैणएक और शिला लेख से प्रसिद्ध श्चनप राज दंश 
के दिनीझ, नहपान, क्षद्शव, आदि राज्ञाओं को शद्ध फिया 
साया और नद्यान की कन्या से ऋषिसदत ( उपयदातद ) नामी 
व्यय का विवाद हुआ इन राजाओं के नाम से २४ दजार . 


( रै*६ ) 


सिक्‍के अभी मिले हैं नहपान के जामाता ने एक बार३०००००- 
सीन लाख गौएं दान कर के दी थी और दर वर्ष लक्ष ध्राह्मण- 
को भोजन कराया करता था । इन का राज्य ५० वर्ष तक 
नोशिक में रहा पीछे गौतम पुत्र ने इनको निकाल दिया, इन 
ज्षत्रपों कां एक वंश उच्जयिनी में चला गया वथहां उस के 
१६२० धुरुष हुए उनका वहां दो सवा दो सौ वर्ष राज्य रहा, 
यह ईसा के संवत्‌ से ३८९ वर्ष पहिले का समय है। 

क्षत्रप शब्द का अथे-कदाचित्‌ फोई कहे कि यह क्षत्रपः 
लोग शरू से ही आय थे इनको आय बनाया नहीं गया इसी 
लिये इन से गोएं लेने और इनका भोजन करने में कोई दोष 
नहीं इस लिये हम पैत्रप शब्द का आर्थ कर देते हैं । 

क्षत्रप-शब्द साधारण द्वष्टि से तो संस्कृतका प्रतीत 

होता है परन्तु वास्तव में संस्कृत के सारे साहित्य ( कोष 
व्याफरणादि ) में यह शब्द कहीं नहीं पाया जाता हां क्षेत्रप. 
वा खत्रप यह शब्द फारसी भाषा के इतिद्दास का (88000) 
आब्द एक प्रतीत होता है जिसका अर्थ है राजाधिराजों के 
द्ाथ का पुरुष वा राज्याधिकारी वा प्रतिनिधि प्रतीत होता' 
है आज कल जिस प्रकार आयांबर्त, के पुरुष चीन आदि 
सप्नादों की सेनाओं में जाकर प्रतिष्ठा पा उच्च अधिकार पा 
रहे हैं इसी प्रकार किसी समय विजातीय छोग आय सन्नार्टो 
के आधीन में रह कर अधिकार प्राप्त करते थे यहां तक कि. 
बूसरे द्वीपों में राज प्रतिनिधि बन कर जाया करते थे। 

टालेमी-नामक प्रसिद्ध भूगोल श्रन्थकार ने उज्जयिनो 
का घणन करते २'तियस्थ नीज़ और पुलुमाई तत्कालीन राजा- 


( १७७ ) 


'ओ का सामरांकित करता है पर उज्जयिनी के पुराने सिक्‍के 
और शिलाओं पर राजा का चाम पेष्टन छिखा है कदाचितु 
यही तियसू्थनोज होगा थह राजा क्षेत्रप छोगों का भादि 
पुरुष हुआ है, यह नाम आर्यात्र्तीय वा आय ज्ञाती का प्रतोत 
नहों होता परन्तु इसके पुत्र का जयदाम और पोच का नास 
रूद्रदाम था जिससे पाया जांता है कि इनका आधानाम जय 

,वथा रुद्र दिन्दु दोगया था और थोड़े काछ के पीछे इसके 
वंश घरों के नाम रुद्ध सिंद आदि हुए जो पूरे संस्कत ( आय ) 

''नाम हैं इनके इतिहास से यह भी खिद्ध होता है फि क्षत्रप 
लोग सबसे जल्दी आंय बिरादरी में मिद्वाए गए अगले अड्ुः 
में प्राचीन तुर्कों की शुद्धि का उल्लेख करेंगे ॥ 


4 (२२ अंच्छ ) 


हमने विगतांक में डाकटर साहिब के व्याख्यान से 
आहुत से पुरषों तथा समुदायों को आर्य चनाना ( विदेशी था' 
विधर्मी होने पर भी ) दिखाया था आज उसके उत्तराध में से 
कुछक द्वशन्त ऐसे देते दें जिन से यह सिद्ध हो कि मुखछ- 
मानों के राज्य के कुछ फाछ पहिलके से विदेशों वा जातीय 
 अनायों को आर्य बचाया ज्ञाता था। 
४“. डाकटर-साहिव फ्माते हैं चाशिक के एक और शिछा- 
लेख से खिद्ध होता है कि आये ल्वोंग शक जाति की ख्रियों' 
से खुलें तौर पर विवाह कर छेते थे । 
चाशक-के एक और शिलका लेख में छिखा है किः-- 


सिद्ध राज्ः मादरी पुत्रस्य शिवदत्ताभीर 


( १७८ ) 


पुत्रस्य आभीरेखर सेनस्य संवत्सरे नवम ९ 
गिम्हपखे चोथे ४ दिवस त्रयोदश ११ एताय 
पुव॒य शकामिवमणः दुहिन्ना गणपकस्य रेभि 
लस्य भायया गणकस्य विश्ववर्म मात्रा शकाने 


कया उपासिकयां विष्णुदत्तया गिलान भेष 
जाथ अप्षयनीवी प्रयुक्ता ” 


इस लेख से प्रतीत द्ोता है कि अपने चर्म की कन्या 
और विश्वचर्मा की माता " विष्युदत्ता ” ने रोगियों के औपध 
के लिए एक ' अक्षयनीवी ” ( धर्मार्थ फएड ) कायम किया 
था यह सत्री शकनिका जाति की थी और इसका विवाह भार्य्य 
क्षत्रिय से होने के खबब इसका पुत्र भी वर्भा कहृढाया ऐदा 
प्रतीत द्वीता है । 

इस ठेख में आभीर राजा फा संबत्‌ दिया है,उस 
समय महीनों का प्रचार नहीं था किन्तु ऋतु के हिसाय से 
लोग वर्ष गिना करते थे आश्लीर छोगों का राज्य शक छोगों ' 
के पीछे हिन्दुत्तान में हुआ, आभीर छोग मध्य एशिया से 
हिन्दुस्तान में आए थे, विष्णुपुराण में इनको स्लेच्छों में दिना 
है बराहमिदिर भी इन्हें म्लेच्छ दी कहते हैं । 

काठेयावाड़-के गृडा ,गांव के शिल्ा लेख से भी | 
आभीर राजाओं के राज्य का पता रूगता है जिल समय अजुन , 
श्री कृष्ण की पत्नी को ला रहा था उस समय इन ही छोगों ने 


(६ १७९ ) 


- भर्जुन को छूटा था, यद् लोग द्वी पीछे से अहीर वत गए और 
भाज झुनारों त्ताणों ग्वालों और ब्राह्मणों तक्क में पाए जातेड 
(हैं भथात्‌ इस जाति फे मनुष्यों ने मपने जआांप को म्लेच्छ चर्ग 
'से निकाल फर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध वर्ण के पद फो 
प्राप्त कर लिया, इसमें बहुत से लोग शूद्र होने पर भी जनेऊ 
'डालते हैं पूना के छुतार अददीर जनेऊ पद्दिरते हैं खान देश के 
भट्दीर नहीं पहिरते कुछ काछ से इन में इस बात से विरोध 
भी द्दीरदादे। 

तुके हिन्दू घन गये-..हिन्हुस्तान फी उत्तर ओर तु 
'छोगों का राज्य था जिसकों राजतरंगणि नामक पुस्तक में 
# छुरुप्क ” वा कुपण के नाम से लिखा है इसी चंश का 
हिमकाड़फिस-ताम का एक राजा दिन्दू होकर शैय यन गया 
था यह मलीद की दूसरी था तीसरी खदो में राज्य करता था 
इनके विशेषणों में “ राजाधिराजस्थ सवे लोकैकरेश्वरस्य 
माहेश्बरस्य” | 

े « , लिखा है, इसका नाम हिन्दुओं फा सा नहीं है परस्तु 

_यद पक्का देव दिन्दु था इसके सिक्कों पर एक तरफ तुकों दोपी 
और दूसरी, तरफ नन्‍्दी बैल तथां चिश्रुक्न दस्त एक पुरुष 
(शिव ),फी तस्वीर है जिस से सिद्ध है कि यद्द राजा तुकों फे 

, चँश में पैदा होकर भी हिन्दु होगया ॥ 


' दुसरे देशों के भाये हुए लोग प्राह्मण भी बन ज़ाते थे 


( १८० ) 


४ इस के बहुत से उदाहरणों में से एक “ मगऊ 
2 जाति के छोयों का है, इन लोगों ने पहिले 
: ।. पहिल राजपूताना, मारवाड, चडुगछ तथा 
संयुक्त प्रान्त में वलती को थी, शालिवाहन के १०२८ शके के 
एक शिला लेख से ( जो नीचे दिया जाता है )। 


देवोजीया त्रिलोकी मणिरयमरूणो यत्निवा- 
सेन पुण्यः, शाकद्वीपस्सदुस्धाम्बानिपि वल- 
यितो यत्र विप्रा मगारुयाः । 
वेशस्तद॒द्निजानां भमि लिखित तनोर्भा- 
खतः स्वाज्ञमुक्तः, शाम्बो यानानिनांय खब- 
'मिह महितारते जगत्यां जयन्ति ॥ १॥ * 
सिद्ध होता है कि शाकद्वीप में मगर छोक रहते थे वहां 
से शाम्ब ( साम्व ) उन्हें यहां लाया इस वंश में छः पुरुष 
पसिद्ध कचि थे, इसका कुछ वर्णन भविष्य पुंराण में भी 
मिलता है शाम्ब ने चन्द्रसागा ( चिनाव ) नदी के तट पेंर एक 
मन्द्रि बनवाया उस समय ब्राह्मणछोंक देवपूजन फो निन्द- 
नीय कर्म समभते थे इस लिये शाम्ब को कोई पुजारीन 
( मिला और उसने शाकटद्दीप से आये हुए मग जाति के छोगों 


£को पुजारों बना दिया। झुझुतान के निकट जो खुवण का भारी 
ग्रन्द्रि'था जिसे पिंछली'सदी में 'भुसरूमानों' ने तोड़ फोड़ 


( हि८१ ) 


दिया प्रतीत' होता है: यह॑ पह्दी मन्दिर दें जिसे शास्व ने 
बनाया था। हे 
श्ेः २ इनका देवपूजन में यहां तक अधिकार 
_देवस्थापन में बढ कि बराद मिहर से परिडतों मैं भी इन 
मरगो.का. की बावत छिखा है कि/-- 


असर विष्णोभीगव॑ततान मांस सवितु- 
शम्भोः सभस्मदिजांद ॥ 
पं विष्णु फी सूत्ति की स्थापना भागवत छोगों फे'हाथ 
से और सूथ देवता की मग लोगीं के दाथ से करानी चाहिये । 
कद्ाचित्‌ छोगों को मग छोगों की ज्ञाति सम्बन्ध में 
हे संदेह दो इस लिये दम बला देंते हैं कि 
कं पु हिन्दुस्तान के मग और पर्शिया ,के प्रगी 
७ (7098 ) एक हो हैं परशियों के घर्म्म व्युस्तक 
« की भाषा भी वेद की भाषा से मिलती हैं और “मित्र” आदि 
, पूज्य देवता भी “मग” और “मगी” लोगों के एक से दी हैं 
यद लोग-डघर सीरिया, एशिया मायनर, और रोमन्‍्तक फैले 
. "हुए हैं और इधर टिनदुस्तान तक | 
पहिले पहिलऊः यदद छोगे पुकक सेर्प की डोरी 
« गछे में डाछा फरते ये परन्तु ज्योंट्टी इन्दों ने प्राह्मण पदवी 
"प्राप्त की त्योंही उसे व्ग्ग जुमेज ( अशीपवीत,) पद्िएवा :जार- 


( १८३२ ) 
सम कर दिया, इसका भी विशेष वर्णन भविष्य पुराण में ही 
मिलता है । 
ईसा के पांचवें शतक में हूण लोग दिन्दुस्तान में आये 
के और कुछ काल बाद इस कुल के नर बीरों ने 
गद शा भारत के कई भागों का राज्य प्राप्त किया 
डे शिला लेखों से तोरमाण तथा निहरकुल दो 
राजाभों का वर्णन अब तक मिलता है | 
छत्ीय्गढ़-फे राजा कणदेव ने एफ हण फन्या से विवाद 
किया था और राजपूनों फी बहुत सी जातियों में एक हण 
ज्ञाति भी है इन सब घटरनाभों से पाया जाता है कवि हुण छोग 
भाय्यों ने आय वना लिये थे । 
इतिहास में जिस प्रकार भाभोर, हूण, शक, यवन वा 
तुक आदि का हिन्दु समाज में (मिल कर 
गुखर छोग. हिज्दू संस्कारों को धार दिन्दू बनना सिद्ध 
क्षात्रेय बन गऋ लता है इसी प्रकार श॒ुज्लर छोगों का विदेश 
से यहां आकर दविन्दू बमना पाया जाता दे पंजाब में गुजयत 
शद्दर और दक्षिण में गुजरात प्रान्त इन लोगों के बसाए हुए 
है संस्कत के गुर्जर शदद्‌ से शुल्वर धन गये “ गशुजरत्रा ” 
गुज्ञरात प्राकृत शब्द बन गया “ गुजरत्ना ” का अर्थ गुजर 
[ शुह्लर ] छोगों को भाश्रय देकर रक्षा फरने वाला है शुरू २ 
में यह छोग उस स्थान में आकर आश्रय लिया करते थे 
शुज्षरात प्रान्त का पद्दिला नाम “४ छाद ” था छाटी भाषा वा 
-छाटी रीति बड़ी अखिद्ध थी फाब्य प्रकाशादि में इसका घणन 


( शृव३ 3 


भी है मसीह की यारवों सदी के पीछे इसका नाम शैजशते 
पड़ा, शुह्लर छोगों का भारत के भिन्न २ धान्‍्त पर राज्य रदा, 
इस चंश के १ देव शक्ति, २ राममद ३ रामभद्ग, ४ भोज राज़ा५ 
महेन्द्रपाल, ६ मद्दीपाल छः राजे थे, इनमें से कन्नौज फे शजा 
महेन्द्र पाल, के वंश फी उसके गुरु कविराज शेखर ने अपने 
बालरशामायण में रघुवंश की शाखा मानकर इसको “४ रघुकुल 
'बूड़ामणि ” लिखा दे परं घास्तव में यह विदेशी ( स्लेच्छ ) 
छोग थे, और इनकी जाति के बहुत छोग गुल्लर नाम से 
'रशिया के अज्ाब समुद्र के किनारे अब तक बल रहे हैं। 


जिस प्रकार अहीर छोग बपने २ फर्मों से हिन्दुओं की 

ध्राह्मण, खुनाकर, तर्खाण, भादि जातियों 

गुजरों का चारों | पेश कर गए इसी प्रकार गुब्मरों ने भो 

वणा मर अवध त्तचर्णों में स्थान प्राप्त किया, अर्थाच, 

राजपूतानादि में बहुत में भीड़ प्राह्मण वने बहुत से गूज्लर, 
' क्षत्रिय, छुद्ार, तर्षाण खुनार वा ज्ञाद आदि बन गए | 

गुज्मर राजपूत--राजपूत वंशों मे १ पडिदहार, भ्रमार 

कया परमार ३ चाहुधान ( चौद्ाण ) ४ सोलकी पऐेसी 


आतियें हैं हिनका संस्कृत व्याकरण से अर्थ करना ऐसा ही 


हैं लेसा कुकुर फा अर्थ “ कौत्ति घेद शब्दं फरोति, इति 


« कुकुरों श्ह्मा ” हां इनमें से पदिद्दार शब्द कई स्थासों में. 


शुज्धर शब्द का चाथी ती आना है जिससे पाया जाता है कि 


; ( १८४ ) 
भर वर्णों में मिलमे को तरह शुज्लरों ने राजपूत चंश मैं भी 
प्रवेश -फर लिया । 
इत्यादि छौकिक इतिहासों से सिद्ध होता है कि आये 
लोग शुरू से कर्म की प्रधानता को सुख्य शखकर भ फेवल 
अपने पतित भाइयों की शुद्ध कर अपना सा बना लेते थे किन्तु ' 
इतरों को भी अपने प्रभाव में छाकर अपना बना केते थे, सम-' 
भादार-आर्थों का अध भी यदद विचार है कि इसे जाति हिसलैपी 
अपने पूर्वजों के सनातन धर्म्म को जो परम्परा से चछा आता 
है अब भी इसको चिथि पूर्वक खच्छता से नियाहे जाना, 
चाहिये ॥ 


्ड 


५ आधार 60 
है हति है 


हद" 588 468 "नही 


॥ ओरम ॥ 


आर्य गजट लाहौर । 
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आय्ये प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा का साप्ताहिक पत्न 
आयये गजट है, जिसमें आय्ये समाज, उसके काम तथा 
सिद्धान्तों पर लेख, वेद भगवान के पवित्र उपदेश अन्य 
मर्तों की आलोचना और सुन्दर सुन्दर कवितायें तथा 
कहानियां होती हैं, इसके सम्पादक ला० खुशहाल चन्द 
थी खुरसन्द हैं । आप अवद्य इस के आहक बन, और 
काम उठाये ॥ 


वार्षिक मूल्य ३े) रुपये । 


नेजर 


ल्‍ _५ ढ़ कब के 
क 


आय गजट छांहोर | 


अपील 


९ 


आरय्य प्रादेशिक प्रतिनिधि. सभा पंजाब , 
ओर उसके आधीन आये समाजों ने पतित' 
उधार का कार्य आरम्त किया हुआ है, और 
सभाने यह निश्चय किया है कि इस उद्देश के : 
लिये एक लाख की अपील कीजावे, यदि आप 
को उन सब प्रमाणों से जो इस भ्रन्थ में दिंये 
गये हैं, निश्चय हो कि पतित उधार का कार्य 
धर्म और जाति के हित के लिये है तो इस 
शुभ कार्य में सहायतादें ओर अपना धन इस _ 
पता से भेजें-- 

हँंसराज 


प्रधान-आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, है 
पंजाब सिन्ध बलोचिस्तान लाहीर 


